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निवेदन - 
गा आर 
केनोपनिषद्‌ सामवेदीय तख्वकार आह्णके अन्तगत है 

इसमे आरम्भसे ठेकर अन्तपर्यन्त सव्र प्रसुके दी खरूप ओर 
प्रभावका वर्णन किया गया है | पहले दो खण्डोमे सर्वाधिष्ठान परत्रहमके 
पारमार्थिक खरूपका छक्षणासे निर्देश करते इए परमार्थज्ञानकी 
अनिर्वचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अभेद प्रदर्शित किया है। 
इसके पश्चात्‌ तीसरे और चौथे खण्डमे यक्षोपाख्यानद्वारा भगवानका 
सर्वप्रेरकत्व और सर्वकर्दृत्व दिखछाया गया है | इसकी वर्णनशैली बड़ी 
ही उदात्त और गम्भीर है। मन्त्रोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व 
मस्तीका अनुभव करने छगता है। भगवती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णन- 
शैलीके सम्बन्धमे कुछ भी कहना सूर्यको दीपक दिखाना है । 


इस उपनिषद्का विशेष महत्त्व तों इसीसे प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो माप्य रचे है । एक ही ग्रन्थपर एक ही 
सिद्धान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थकारद्वारा दो टीकां लिखी 
गयी हो--ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता । यहाँ यह शङ्का होती है कि ऐसा 
करनेकी उन्हे क्यों ,आवश्यकता हुई ए वाक्य-माप्यपर टीका आरम्भ करते 
हुए श्रीआनन्दगिरि खामी कहते है---केनोपितागित्यादिकां सामवेदशासा- 
मेदनाद्यणोपनिषदं पदों ज्याख्यायापि न तुतोपष भगवान्‌ भाष्यकारः 
शाररिकैन्यविरानिर्णातार्थत्वादिति. न्यायप्रधानश्रुलर्थसंमाहकैवव्यि््या- 
चिस्यासु:''***/**** “अर्थात्‌ 'केनेपित' इत्यादि सामवेदीय शाखान्तर्गत 
ब्राह्मणोपनिपद्की पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार सन्तुष्ट नहीं 
हुए, क्योकि उसमे उसके अर्थका शारीरकशाज्ानुकूछ युक्तियोसे निर्णय 
नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यर्थका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 
` वाक्योंसे व्याख्या करनेकी इच्छासे आरम्भ करते है | 


(२) 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहले पद- 
भाष्यकी स्वना की धी । उसमे उपनिपदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रवान वाक्योसे उसके तात्पर्यका विवेचन नहीं 
हुआ था । इसलिये उन्हे वाक्य-माप्य छ्खिनेक्ी आवश्यकता हुई। 
पद-भाष्यकी रचना अन्य भाष्योके हौ समान है । वाज्य-माप्यमे जहाँ- 
तहाँ ओर विरेषतया तृतीय खण्डके आरम्भमे युक्ति-प्रयुक्तियोद्रारा 
परमतका खण्डन और खमतका स्थापन किया गया है | ऐसे स्थानोमे 
भाष्यकारकी यह शैली रही है कि पहले शङ्का ओर उसके उत्तरको एक 
सूत्रसदशा वाक्यसे कह देते है ओर फिर उसका विस्तार करते हैं; जैसे 
प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ३ पर "कर्मविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌" ऐसा 
कहकर फिर अस्य ॒विजिन्ासितन्यस्यात्मतच्वस्य कर्मविपयेऽवचनम्‌ः 
इत्यादि ग्रन्थसे इसीकी व्याख्या की गयी है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-माष्यमे प्रधामतया मूछकी पदशः 
व्याख्या की गयी है ओर वाक्य-माष्यमे उसपर विशेष ध्यान न देकर 
विपयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है । अप्रेजी ओर 
बँगलामे जो उपनिषद्‌-भाष्यके अनुवाद प्रकारित इए है उनमे केवल 
पद-भाष्यक्रा ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर्‌ श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमे भी केवर पद-माष्य ही लिया गया था । 
मराटी-मापान्तरकार परखोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविष्णुवापट शाने 
केवल वाक्य-भाष्यक्रा अनुवाद किया है। हमे तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत हुए; इसलिये दोनोहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है । 
अनुवादोकी छपाईमे जो क्रम रक्ला गया है उससे उन दोर्नोको 
तुख्नात्मक दष्टिसे पढ़नेमे बहुत छुभीता रहेगा आश! है, हमारा यह 
अनबिक्ृत प्रयास पाठकोको कुछ रुचिकर हो सकेगा | 
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उमा और इन्द्र 
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तस्तद्रह्मणे नमः 


केनोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थं, श्राङ्करमाव्य और माप्यार्थतहित 


"ग 
येनेरिताः भवर्तन्ते भराणिनः स्वेषु कर्म॑सु । 
तं-बन्दे परमात्मानं खात्मानं स्वदेदिनाम्‌ ॥ - 
यस्य पादाद्युसम्भूतं विद्व भाति चराचरम्‌ । 
पूणौनन्दं शुरु चन्दे तं पूर्णानन्दवित्रदम्‌ ॥ 
हु 4 
शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वादप्राणश्क्ष) श्रोत्रमथों बल- 
मिन्द्रियाणि च सवाणि सर्व ब्रह्लौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य॒ उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ सान्तः !!! 

मेरे अन्न पुष्ट हो तथा मेरे वाक्‌ प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बर और सम्पूर्ण 
इन्द्रियो पुष्ट हो । यह सत्र उपनिपद्देय ब्रह्म है । मै ब्रह्मका निराकरण 
न करूँ | ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ मै ब्रह्मसे विसुख न 
होऊँ और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ] इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो | उपनिपदोमे जो धर्म है वे आत्मा 
( आसज्ञान ) मे खगे हुए मुझमे हो, वे मुझमे दो | नविध तापकी 
शान्ति हो । ` । 7 


--नण द 
१ 
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पथम कण्डु 


सम्बन्ध-भाष्य 

पदु-भाष्य 
(केनेषितम्‌' इत्याद्योपनिपत्‌ | अत्र किनेपितम! इत्यादि पर- 
वि ्रह्मविपयक उपनिपत्‌ कहनी है 
न परनद्यार्चपया वक्तव्या इसलिये इस नवम अभ्यायका # 
इति नवमस्थाध्यायस्थ | आरम्भ किया जाता है । इससे 
[ह _ | पूं सम्पूर्णं केकि प्रतिपादनकी 
आरम्भः । ग्रागेतसात्कर्माणि सम्यक्रूपसे समाति की गयी है, 
तथा समस्त कर्मोके आश्रयभूत 
प्राणकी उपासना एवं कर्मकी अद्ध भूत 
कमौभ्रयभूतख च प्राणखोपासना- सामोपासनाका वर्णन किया गया 
न्युक्तानि, कर्माङ्गसामविषयाणि | है । उसके पश्चात्‌ जो गायत्रसाम- 

वाक्य-भाष्य 
समाप्तं कर्मात्मभूतश्राणविपयं | इससे पूवं-अन्थमे कर्मके आश्रयभूत 
हर प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मका 
विज्ञानं कमं चानेक- निरूपण समाप्त हुआ, जिनके विकव्प॑- 
प्रकारम/ ययोविकव्प-| और समुचयके अनुष्ठानसे दक्षिण 
समुश्ययालुष्ठानाइक्षिणोत्तराभ्यां और उत्तर मार्गोद्वारा क्रमशः आवृत्ति! 
( आवागमन ) और अनादइत्ति 
खूतिभ्यामादृत्यनावूत्ती भवतः । (क्रमुक्ति) हुआ करती है इसके आगे 
अत ऊर्ध्वं फलनिरपेक्षश्ञानकर्म- | देवता-शान और कमोके समुचयका 
निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है; 
स्योच्छिन्नात्मज्ञानभतिवन्धकस्य | जिसका आत्मक्चानका प्रतिबन्धकरूप 


अशेषतः परिसमापितानि,समस्त- 


उपक्रमणिका 


समुच्चयानुष्ठानात्कृतात्मसंस्कार- 


ऋ यह उपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार शाखाका नवम अध्याय है । 
१. दोनेमेंसे केवल एकं । २. एक साथ दोनो । 


खण्ड १] 


शाइरमाष्याथे द 


ब्य्ट से: बिपिन 2 
पद्‌-ननच्य 


च ! अनन्तरं च गायत्रसाम्‌- | विपयक विचार और शिष्यपरम्परा- 


® __# £ [ (| 


+ ¢ 
विषयं दशनं वंशान्तयक्तं कायम । 
सर्यमेतयथो्तं क्म च ज्ञानं 
च सम्पगनुष्टितं निष्काम 


मुमुक्षो! सत्वशुद्धयर्थ सचति । 


रूप वराके वर्णनमे समाप्त होनेवाले 
न्यसे कहा गया है वह कार्यरूप 
वस्तुका ही वर्णन है | 


ऊपर चतढाया हुआ यह 
सम्पूर्ण कर्म और ज्ञान सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
निष्काम मुमुक्षुकी तो चित्त- 
जुद्धिकि कारण होते है। तथा 


चाक्य-साष्य 
द्वैवविषयदीपदर्शिनों निर्शाताशेष- | दोप नष्ट हो गया है, जो द्वैतविषयसे 


चाह्यविषयत्वात्छंखारवीजमक्ञान- 
मुच्िच्छित्खतः भ्रत्यगात्मविषय- 
जिन्ञासोः केनेषितमित्यात्म- 
सखरूपतस्त्वविक्ञानायायमध्याय 
आरभ्यते } तेन च झूत्युपद्म 
अक्ञानसुच्छेनतव्यं तत्तन्नो हि 
संखारो यततः ! अनधिगतत्वाद्‌ 
आत्मनो युक्ता तदधिगमाय 
तद्विषया जिज्ञासा 

कर्मविषये चाचक्तिः; तद्धि 


शानकर्मविरोधः रोधित्वात, ) अस्य 
विजिज्ञासितव्यस्य 


दोष देखने लगा है तथा सम्पूर्ण बाह्य 
बिधयोका तत्त्व जान लेनेके कारण जो 
संसारके बीजस्व॒रूप अज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आत्मतत्वके 
_जिशासुकों आत्मखरूपके तत्त्वका छान 
करानेके लिये "केनेपितम्‌ः आदि 
मन्त्रसे यह ( नवों ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है} उस आत्मतत्त्के 
शानसे दी मृत्ठुके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योकि यह 
ससार अज्ञानमूलक ही है। आत्मतत्त्व 
अशात है, इसलिये उसका ज्ञान भास 
करनेके लिये आत्मविपयक जिज्ञासा 
उचित ही है । 

कमकाण्डमें आत्मतत्त्यका निरूपण 
नहीं किया गया क्योंकि यह उसका 
विरोधी है । इस विशेषरूपसे जानने- 
योग्य आत्मतस्वका कर्मकाप्डमें 


आत्मतस्वस्य कर्मविषयेष्चचनम्‌ ॥ विवेचन नहीं किया जाता । यदि कहो 
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सकाभस्य तु ज्ञानरहितस्थ केव- 
लानि श्रौतानि सार्तानि च 
कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये 
पुनरावृत्तये च भवन्ति । खाभा- 
विषया लशाद्धीयया प्रब्स्या 
पश्चादि्थावरान्ता अधोगतिः 
सात्‌ । “अथेतयोः पथोने कतरेण 
च न तानीमानि क्षद्राण्यसकृदा- 
वतीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 


ज्ञानरहित सकाम साधकके केवल 
श्रौत और स्मार्त कर्म दक्षिण 
मागकी प्राप्ति और पुनरावर्तनके 
हेतु होते है । इनके सिवा 
अराखीय खच्छन्द वृत्तिसे तो पश्ु- 
से लेकर स्थावरपर्यन्त अधोगति ही 
होती है.। “ये [ खच्छन्द प्रवृत्ति- 
बाले जीव उत्तरायण और 
दक्षिणायन ] इन दोनोंमेस किसी 
मार्गसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवर्तन करनेवाले क्षुद्र जीव होते 


भ्रियस्वेतयेतत्तृतीय खानम्‌” | है; उनका “जन्म खो और मरो 
(छा०उ०५।१०।८ ) इतिश्रुतेः; | यह तीसरा स्थान ( मारी) है” 
चाक्य-भाष्य 


कस्मादिति चेदात्मनों हि. यथा- 
वद्विक्षानं कर्मणा विरुध्यते । 
निरतिरायब्रह्मसखरूपो ह्यात्मा 
विजिन्ञापयिषितः, “तदेव बह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदिदम्‌ 
(के० उ० १।४) इत्यादि श्रुतेः । 
न हि खाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मस्वं 
गमितः कश्चन नमितुभिच्छत्यतो 
बह्मास्मीति सम्बुद्धो न कमं 
कारयितुं राक्यते । न छात्मानम्‌ 
अवाप्तोर्थ ब्रह्म मन्यमानः प्रदृत्ति 
प्रयोजनवर्ती पद्यति न च 


कि क्‍यों ? तों उसका कारण यह हैकि 
आत्माका यथाथ ज्ञान कर्मका विरोधी 

/ क्योकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
है वह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मखरूप 
ही है, जैसा कि “तदेव ब्रह्म रेव विद्धि 
नेद्‌ यदिदमुपासते”” इत्यादि श्रुतिका 
कथन है! जो पुरुष खाराज्यपर 
अभिपिक्त होकर ब्रह्ममाबकों प्राप्त हों 
गया है वह किसीके भी सामने झकने- 
की इच्छा नही करता । अतः जिसने 
यह जान लिया है कि "मै त्रह्म हूं! 
उससे कर्म नहीं कराया जा सकता | 
अपने आस्माको आप्तकाम ब्रह्म मानने- 
वारा पुरुष किसी भी प्रद्रत्तिको 
प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 


खण्ड १] 


शाइडरभाष्याथ 


५५ 


[~ या = व = ~ अ ~ 
पद्‌-भाष्य 


“प्रज्ञा ह तिख्रोउ्त्यायमीयुः” 
(ऐ० आ०२।१।१।४) इदि च 
मन्त्रवर्णात्‌ । 

विशुद्धसच्वस्य तु निष्कामख 


शानाधिकारि- एव्‌ बाह्यादनित्यात्‌ 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धादू 


इह कृतात्पूवेक्ृताद्वा संस्कार- 
विशेषोद्धवादिरक्तख प्रत्यगात्म- 
विषया जिज्ञासा प्रयर्तते । 
तदेतदरस्तु अश्षत्रतिवचनलक्षणया 


इस श्रुतिसि और “तीन प्रसिद्ध 
प्रजाओने धर्मत्याग किया” इस 
मन्त्रवर्णे भी [ यदी बात सिद्ध 
होती है. ] । 

जो इस जन्म और पूर्व जन्मे 
किये इए कर्मोके संस्कारविशेपसे 
उद्धूत वाद्य एवं अनित्य साध्य- 
साधनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया 
है उस विश्ुद्धचित्त निष्काम पुरुप- 
को ही प्रत्यगात्मविपयक जिज्ञासा 
हो सकती है । यही बात 
फकेनेपितम! इत्यादि ग्रश्नोत्तररूपा 


चाक्य-भाष्य 


निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत 
एवं कर्मणा ज्ञानम्‌ ॥ अतः कर्म- 
विपयेऽलुक्तिविज्ञानविरोपविषया 
प्व जिक्ञासा | 

कर्मानारम्भ इति चेन्न; 


निष्कामस्य संस्कारार्थत्वात्‌ । 


यदि ह्या्मविज्ञानेनारमाचिदया- 


प्रवृत्ति बिना प्रयोजनके. हो नही 
सकती; अतः कर्मसे ज्ञानका विरोध 
है ही । इसीलिये कर्मकाण्डमे आत्म- 
ज्ञानका उल्लेख नही है; अर्थात्‌ जिजासा 
किसी विज्ञानविशेषके सम्बन्धमे ही 
होती है । 

यदि कहो कि तब तो कर्मका 
आरम्भ ही न किया जाय तो ऐसा. 
कहना ठोक नही; क्योकि निष्काम 
कमं पुरुषका संस्कार करनेवाछा है | 


पुन ०-यदि आत्मके अजश्ञनका 


विषयत्वात्परितित्याजयिषितं कर्म कारण होनेसे आत्मश्ञानद्वारा कर्मका 


ततः “प्रक्षालनाद्धि पड़स्य दूराद- 
स्पशन चरम” (म० चन० २] ४९) 


परित्याग कराना ही अभीष्ट है तो 
/कीचडकों घोनेकी अपेक्षा तो उसे 
दूरसे न दूना ही अच्छा है! 
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रत्या प्रदर्यते केनेषितम! | श्रुतिद्वारा दिखछायी जाती है। 
के कठोपनिषद्मे तो कहा है-- 
“सखयम्मू परमात्माने इन्द्रियोको 
४५ 
“पराश्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- नहर करके हिसित कर दिया 
है; इसलिये इन्द्रियाँ बाहरकी ओर 
स्तखात्पराङ्‌ पश्यति नान्त- | ही देखती है, अन्तरात्माको नही 
देखती; किसी-किसी बुद्धिमानने 
राह है हे यग 
त्मन्‌। कथिद्धीरः प्रत्यगात्मा हो आरती जमा करते हर 
नमैक्ष॒दाइत्तचश्लुस्तृतत्वमिच्छन्‌! | अपनी इन्द्रियोको रोककर 
„ , | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 
( क०उ० २।१।१ ) इत्यादि । | इत्यादि । तथा अथर्ववेदीय (मुण्डक) 
उपनिपदूमे भी कहा दै--“श्रह्मनिष्ठ 
पुरुप कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले 
वाक्य-भाष्य , 

इत्यनारश्म एव कर्मणः श्रेयान्‌ । | उक्तिके अनुसार कमेको आरम्भ न 
४ डस करना ही उत्तम है क्योकि वह अल्प 

अल्पफलः < 
४ दल फलवाछा और अधिक परिश्रमवाला 
तस्यहानादव च अयश्याहे; | है तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्व- 

इति चेत्‌ । विज्ञाने ही होता हे) 


इत्या्यया । काठके चोक्तम्‌ 


ति 


सत्यम्‌; एतदविद्याविषयं छिद्धान्ती-ठीक है, परन्तु यह 
वित्श॒दये. फर्माल्पफलत्वादि- | “वियामूडक कर्म “जो मोगोकी 
कर्मावश्यकय,. दोषयदन्धरूप खा | कामना करता है”” तथा “इस भकार 
प्राप्शानस्य तु है जो कामना करनेवाला है” इत्यादि 
सकामस्य “कामान | श्रुतियोके अनुसार सकाम पुरुषके लिये 

व ये न ही अव्पफल्त्वादि दोषोसे युक्त तथा 
2। २२) “इति ज कामयमानः बन्धनकारक है; निष्काम पुरुषके चगि 
~ +> द नदी । उसके लिये तो कमे. अपने 
इस्यादिशरुतिभ्यः; न निष्कामस्य । | निर्ववंक (निष्पक्ष करनेवाले) और 


तस्य तु संस्कारार्थान्येव कर्माणि | आश्रयभूत आणोके विज्ञानके सहित 


खण्ड १ ] 


शाइरसाष्याथ ७. 


पर-भाष्य 


निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
. तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः भोत्रियं नक्षनिष्ठम्‌” 
(मु०उ० १२} १२) 
इत्यायाथवणे च । 
एवं हि विरक्तख प्रत्यगात्म- 
नि्ताशानस्य विषयं विज्ञान श्रोतुं 


प्रदशनस्‌ 
सामधथ्यशुपपचते, 
नान्यथा । एतस्माच प्रत्यगात्म- 


लोकोकी परीक्षा कर वैराग्यको प्राप्त 
हो जाय, क्योकि कृत (कर्म) के 
द्वारा अकृत ( नित्यखरूप मोक्ष ) 
प्राप्त नही हो सकता। उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो 
उस ( जिन्ञाघु ) को हाथमे संमिधा 
लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ शुरुके ही 
पास जाना चाहिये” इत्यादि । 
केवर इस प्रकारसे ही विरक्त 
पुरुपको प्रत्यगात्मविषयक्र विज्ञानके 
श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी 


क्षमता हो सकती है, और किसी 
तरह नही । इस प्रत्यगात्माके 


' वाक्य-भ्राष्य 


> 


भवन्ति तन्निवर्तकाश्रयप्राण- 
विज्ञानसदहितानि । “५देचयाजी 
भेयानार्मयाजी बा” इत्युपक्र- 
म्यात्मयाज्ी तु करोति “इदूं 
मेऽनेनाङ्गं संस्कियते इति" संस्का- 
राथमेव कर्माणीति वाज्ञसनेयक । 
“महायज्ञे यक्ते बचाह्मीय॑ 
क्रियते तनुः (मन्नु० २१२८) 
“यज्ञो दानं तपश्चौव पावनानि 
मनीषिणाम्‌” (गौता १८ । ५) 
इत्यादि स्मुतेश्च | 
प्राणादिविज्ञानं च केव कर्म- 
समुखितं चा सकामस्य प्राणात्म- 


सस्कारके ही कारण होते है। “देवयाजी 
श्रेष्ठ है या आत्मयाजी" इस प्रकार 
आरम्म करके वाजसनेय श्रुतिमे कहा 
है कि आत्मयाजी अपने सस्कारके 
लिये ही यह समझकर कर्म करता है 
कि इससे मेरे इस अगका सस्कार 
होगा ?? | ““यह शरीर महायज्ञ और 
यज्ञोद्धारा ब्ह्मज्ञानकी ग्राप्तिके योग्य 
किया जाता है|”! “यज्ञ, दान और तप- 
ये विद्यानोकों पवित्र करनेवाले ही है" 
इत्यादि स्मृतियोसे भी यही बात सिद्ध 
होती है 

अकेला या कर्मके साथ मिखा हुआ 
होनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम 
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ब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं 

कामकर्मप्रव्नचिकारण॑मशेषतो 

निवर्तते, “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः" ( ई० 
उ० ७) इति मन्त्रवर्णात्‌; 
“तरति शोकमात्मवित्‌" ( छा० 
उ०७।१॥ ३ ) इति, “भिद्यते 
हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवसं सयाः। 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि तसिन्दे 


ब्रह्मत्वविज्ञानसे ही कामना और 
कर्मकी प्रवृत्तिका कारण तथा 
संसारका बीजभूत अज्ञान पूर्णतया 
निद्कत्त हो सकता है; जैसा कि 
“उस अंबस्थामे एकत्व देखनेवाले 
पुरुपको क्‍या मोह और क्या शोक 
हो सकता है” इत्यादि मन्त्रवर्ण 
तथा “आत्रज्ञानी शीकको पार कर 
जाता है” “उस परावरको देख 
लेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि टठ जाती 
है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते है 


परावरे” (० 3० २।२।८ ) | और समस्त कर्म क्षीण हो जाते है” 


इत्यादिश्रुतिम्यश्व । 


इत्यादि श्रुतिश्रोसे सिद्ध होता है । 


वाक्य-भाव्य 


श्राप्त्यर्थमेव भवति । निष्कामस्य 
स्वात्मज्ञानप्रतिबन्धनिर्मष्ये 

भवति; 
उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भो 
निरर्थकत्वात्‌ । “कर्मणा वध्यते 
जन्तुर्वियया च विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म॑ न कुर्वंन्ति यतयः 
पारददिीनः? ( महा० शा० 
२४२ । ७) इति । “क्रिया 
पथश्च व पुरस्तात्खंन्यासश्च तयोः 
संन्यास एवात्यरेचयत्‌; इति 


गुरुषके लिये तो प्राणत्व-प्रासिका ही 
कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुष- 


आवर्शनिर्मार्जनचत्‌ । | ॐ लिये वह दर्पणके मा्जनके समान 


आत्मज्ञानके ग्रतिवन्धकोका निवतंक 
होता है । हॉ, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त 
हो गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कमके आरम्भकी अपेक्षा 
नहीं है । जैसा कि “जीव कर्मसे वेधतुा 
है और आत्मज्ञानसे मुक्त हो जाता है, 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नही 
करते” #पूर्वकालमे कर्ममागे और 
संन्यास [ दो मार्ग ] थे उनमे- संन्यास 
ही उत्कृष्ट था?” “किन्‍्हीने त्यागसे 


खण्ड ९] 
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जब, म म जकन नि कि 
पटद-भाष्य 


कर्मसदितादपि ज्ञानादेतत्‌ 
सिध्यतीति चेत्‌ १ 

न; वाजसनेयके तखान्य- 
ससुचयवाद- कारणस्ववचनात्‌ । 
खण्डनम्‌ ((जाया मे स्यात्‌""(ब° 
उ० १।४। १७ ) इति प्रस्तुत्य 
^पत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन 
कर्मणा, कर्मणा पित्ररोको 
श्रिया देवलोकः” ( बु० उ० 


१।५। १६ ) इत्यात्मनोऽन्यख 


पूर्व ०-यह बात तो कर्मसहित 
ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती है न? 

सिद्धान्ती---नहीं,._ क्योकि 
वाजसनेय ( बृहदारण्यक ) श्रुतिमे 
उस ( कमसहित ज्ञान ) को अन्य 
फलका कारण बतलाया है । “मुझे 
खो प्राप्त होः" इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रुतिमे “यह छोक 
पुत्रद्मारा प्राप्त किया जा. सकता है 
और किक्ती कर्मसे नही; कर्मसे 
पितृखोक मिख्ता है और विद्या 
( उपासना) से देवछोक” इस 


लोकन्रयख कारणत्वमुक्त | प्रकार उसे आत्मासे मिन्न छोकत्नय- 
वाजसनेयके । का ही कारण बतछाया है | 
चक्य-भष्य 


“त्यागेनेंके०”” ( कै० उ० १।२) 
“नान्यः पन्था विद्यते०? ( भ्वे० 
उ० ३ ८) इत्यादिश्चुतिभ्यख्च । 
न्‍्यायात्य; उपायभूतानि हि 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य । 
ज्ञानेन स्वमृतत्वप्राप्ति। “अश्नु 
तत्वं हि विन्दतेः (के ० उ० २।४) 
श्विद्यया चिन्द्तेऽखतम्‌* (के० 
उ० २। ४) इत्यादिश्रुतिस्सृति- 
भ्यश्च । न दि नयाः पारगो नावं 


[ अमरत्व प्रात क्रिया] तथा 
५[ इसके सिवा] और कोई मार्ग 
नही है?” इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता है । 

युक्तिसे मी [ कर्म ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नही है ]] कर्म तो चित्तञ्चद्धिके 
हारा ज्ञानके साधन है । अमरतत्वकी 
प्राप्ति तो ज्ञानसे ही होती है जैसा कि 
४ ज्ञानसे | अम्तत्व ही प्राप्त कर 
लेता है” “पविद्यासि अमृतकोी पा छेता 
है” इत्यादि श्रुति-ध्मृतियोसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट 
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[2 चाई< 22% चाट. 
पद्‌-भाष्य 


तत्रैव च पारिघ्राज्यविधाने 
हेतुरुक्तः “कि प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्मायं लोकः" 
( बृ० उ० ४।४। २२ ) इति। 
तत्रायं हेत्वथंः- प्रजाकर्मतत्सं- 
युक्तविद्याभिमनुष्यपितृदेवलोक- 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- 
कारणैः किं करिष्यामः । न चा- 
साकं रोकत्रयमनित्यं साधन- 


वरहो (उस ब्रूहदारण्यकोपनिपद्‌- 
में) ही संन्यास ग्रहण करनेमें 
यह हेतु बतछाया है---हम ग्रजा- 
को लेकर क्या करेंगे, जिन हमे 
कि यह आत्मछोक ही अभीष्ट 
है ® उस हेतुका अभिप्राय 
इस प्रकार है---मनुष्यछोक, 
पितृछोक और देवरोक-दइन 
तीन छोकोके साधन अनात्म- 
लोकोकी ग्राप्तिके हेतुभूत प्रजा, 
कर्म और कर्मसहित ज्ञानसे हमे 


-क्या करना है; क्योकि हमलेगोंको 


साध्यमिषटम्‌; येषामसाकं स्वाभा- | जिन्हे कि, खाभाविक) अजन्मा, 


चाक्य-भाष्य 


न सुश्चति यथेष्टदेशगमनं प्रति 
खातच्ञ्ये सति । 


४ 


न हि सखभावसिद्धं बस्तु 
सिपाधयिषति सा- 
आत्मनः =, 
अविकायेत्वादि- धनः । खभावसिद्ध 
आपिपयिषितः; 


आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌ । 
नापि विचिकारयिषितः; आत्मस्वे 
सति निस्यस्वाद्विकारिरवात्‌ 
अविषयत्वादसूतेत्वाच्च । | 





स्थानपर जानिके लिये खतन्त्रता प्रात 
होनेपर भी नौकाकों न छोड़े--ऐसा 
कभी नही होता । 

जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोई 
भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नही करना 
व्वाहता । आत्मा भी खभाव-सिद्ध है; 
और इसीलिये वह प्राप्त करनेकी इच्छा 
करने योग्य नही है, क्योकि आत्मस्वरूप 
होनेके कारण वह निल्-प्राप्त ही है | 
इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट 
नहीं है क्याकि आत्मा होनेके साथ ही 
यह नित्य, अविकारी; अविषय तथा 
अमूर्तं मी है । 
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श्र 


बह = “4 चर 22० कप 222 बकर्ट ट ७: नाप, वाद 20७- नका:22%- 
पदु-साष्य 


विकोऽजोऽजरोऽश्रतोऽभयो न | अजर, अमर, अमय और जो कर्मसे 


घटता-बढ़ता नही है वह नित्य- 


वर्धते कर्मणा नो कनीयान्नित्यश्च लोक ही दष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त 


लोक इष्टः ! घ च नित्यत्वाना- 


होनेवाला अनित्य छोकत्रय तो इष्ट 
है. नही । ओर वह ( आत्मछोक ) 


विद्यानिववत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन-| तो नित्य होनेके कारण अविद्या- 


निवृत्तिके सित्रा अन्य किसी मीं 


निष्पाधः । तसात्रस्गात्म- | साधनसे प्राप्त होने योग्य है नही । , 


नह्मिङ्ानपूैकः सर्वैषणासंन्यास | जतः हमको आत्मा जीर तरतः 


एव कर्तव्य इति । 


एकलज्ञानपूर्वक सत्र प्रकारकी 
एपणाओका त्याग ही करना चाहिये। 


वाक्य-भष््य 


श्रुतेश्च “न वधते कर्मणा” 
(° उ०४॥ ७) २३) इत्यादि । 


स्मृतेश्च “अविकार्योऽयमयुच्यतेः 


(गीता २। २५) इति । न च 


५५ श्ुनद्धमपाप- 
विद्धम्‌ (६० ० ८) इत्यादि- 


सञ्िकीर्षितः 


श्रुतिभ्यः; अनन्यत्वाच; अन्ये- 
नान्यत्संस्कियते । न चात्म 
नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 
9 ० 

स्वेनेचात्मना खमात्मानं सथि- 
कीपेंत्‌। न च बस्त्वन्तराचा्न 


नित्यप्राप्तियाँ चस्त्वन्तरस्य 


इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कर्मसे 
बढ़ता नही है” इत्यादि और स्मृतिसे 
भी “यह आत्मा अविकार्य कहा 
जाता हैं? इत्यादि कहा गया 
है। “शुद्ध और पापरदहित” इत्यादि 
श्रुतियोसे [ प्रकद होता है कि] 
आत्माका संघध्कार करना भी अमीष्ट 
नही है | इसके सिवा अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण मी वह सस्कार्य 
नही है क्योकि सस्कार अन्य वस्तुके 
द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। 
आत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है; 
और स्वय आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के सस्कारकी इच्छा कोई न करेगा | 
एक वस्तुका दूसरी वस्त॒पर आधान 
करना अथवा एक वस्तुको दूसरी 
वस्तुका प्राप्त होना नित्य नहीं हों 
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पद-भाष्य 


कर्मसहभावित्वविरोधा्न प्रत्य- 
ज्ञानकमविरोष- शात्मब्रह्मविज्ञानस्थ । 
प्रदरशनस्‌ 
न झुपात्तकारकफल- 
भेदबिज्ञानेन कर्मणां प्रत्यत 
मितसवंभेददशेनस्थ॒प्रत्यगात्म- 
जहविष्यस्य सहभावित्वम्‌ 
उपपद्यते, चस्त॒प्राधान्ये सति 
अपुरुषतन्त्रत्वाह्क्षविज्ञानस्स । 
तसादरष्टावप्टेम्यों वाह्यताधन- 
साध्येभ्यो विरक्तस्स अत्यगात्स- 
विषया बह्मजिन्ञासेयम्‌ 'केनेषि- 
तम्र! इत्यादिश्रुत्या प्रदश्यते । 
शिष्पाचारय प्रश्नप्रतिवच नरूपेण 
कथनं तु खह्मवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुखप्रतिपत्तिकारणं मवति । 
केवलतकगम्यत्वं च दशितं 
भवति । 


इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
एकत्वज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमे विरोध भी है । जिसमे 
[ कर्ता-कर्मादि] कारक और 
[ खगौदि ] फलका भेद खीकार 
किया गया है उस कर्मके साथ 
सम्पूर्ण भेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और 
आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नह है, क्योकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रघ्रान होनेके कारण पुरुष 
(कर्ता) के अधीन नही है । 
अत. इस "केनेपितम्‌' इत्यादि 
श्रतिके द्वारा यह दष्ट और अदृष्ट 
बरा्यसाधरन एवं साध्योसे विरक्त 
हुए पुरुपकी ही प्रव्थगाव्मविपयक्र 
ब्रह्मजिज्ञासा दिखलायी जाती है । 
शिष्य ओर आचायके ग्रश्नोत्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
कराने कारण है क्योंकि यह 
विपय सूक्ष्म है । इसके सिवा 
केव तक्रदारा इसकी अगम्यत 


| मी दि्ठडायी गयी है । 


चाक्य-भाप्यं 


नित्या । नित्यत्व चेष्टं मोक्षस्य । 
अत उत्पन्नवियस्य कर्मारस्मों- 
उनुपपन्न५ अतो व्यादृत्तवाह्यवुद्धेः 
आत्मविज्ञानाय केनेषितमित्या- 
दयारस्मः । 


सकता, और मोक्षकी नित्यता ही इष 
है। इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके छिये कम्का आरम्भ नहीं बन 
सकता | अतः जिसकी वाह्म-बुद्धि निदत्त 
हो गयी है उसे आत्मतत्वका जान 
करानेके लिये 'केनेषितम! इत्यादि 
उपनिषद्‌ आरम्म की जाती है । 


१. अर्थात्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि युणोका आधान या उसका ब्रह्माण्ड 
बाह्य अद्यको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता। 
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पद-साष्य 


. “मैषा तकण मतिरायनेया" 
(क० उ० १।२।९, 
इति शरुतेथ \ “आचाय 
बान्पुरुषो वेद्‌” ( छा० उ० ६। 
१४।२ ) “आचार्याद्भैव विद्या 
विदिता साधिष्टं प्रापदिति 
(छा०उ०४।९) ३) ^“तद्िद्धि 
प्रणिपातेन! ( गीता ४ । ३४ ) 
इत्यादिभ्रुतिस्परतिनियमाच । 
दूगुरुं जह्मनिष्टं विधिवरद॒पेत्य 
म्रत्यगास्सविषयादन्यत्र शरणम्‌ 
अपदयन्नमयं नित्यं शिवमचलस्‌ 
इच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते - 


गुरूपसत्ति« 


“यह बुद्धि तकंद्वारा प्राप्त होने 
योग्य नही है” इस श्रुतिसे भी यही 
बात सिद्ध होती है। अतः ““आचाय- 
वान्‌ पुरुष [ ब्रह्मको } जानता हे” 
“आचार्यसे प्राप्त हुई विद्या ही 
उत्कृष्टताको प्राप्त होती है” “उसे 
साष्टाङ्ग प्रणामके द्वारा जानो 
इत्यादि श्रुति-स्थृतिके नियमानुसार 
किसी शिष्यने प्रस्यगात्मविपयकर 
कानके सिवा कोई और शरण 
( आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्याणमय अचल पदकी 
इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुके पास विधिपूर्वक जाकर 
पूछा---यही बात [आगेकी श्रुतिसे) 
कल्पना की जाती है-- 


चाक्य-साष्य . 


अ्रवुत्तिलिज्ञाहिशेपार्थ रश्च 
उपपन्नः । रथादीनां हि चेतना- 
बदधिष्ठितानां प्रचृत्तिदंणश न 
अनधिष्ठितानाम्‌ ॥ मन आदीनां 
च अचेतनानां अचृत्तिर्टदयते । 
तद्धि लिङ्ग चेतनावतो5चिष्ठातुः 
अस्तित्वे करणानि दहि मन 


आदीनि नियमेन प्रवतेन्ते ।. 


[ मन आदि अचेतन पदार्थाकी ] 
प्रडृत्तिरूप जिद्खसे [ उनकी प्रेरणा 
करनेवाले ] किसी विशेष तच्वके 
विषयमे प्रश्न कुरना ठीक ही है, क्योकि 
रथ आदि [अचेतन पदार्थों ]की 
पर्ृत्ति भी चेतन प्राणियोक्ते अधिष्ठित 
होकर ही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
हुए विना नही देखी । मन आदि 
अचेतन पदार्थोकी भी प्रवृत्ति देखी 
ही जाती है। यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताकें अस्तित्वका अनुमापक 
लिन्ञ है । मन आदि इन्द्रियॉ.नियमसे 
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म्रेरकषिपयक्त ग्रभ 


3» केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः 


| + ५ 


उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 


भरेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क 


यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विप्रयोमे 
गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान) प्राण चल्ता है ? 
म्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुईं यह वाणी बोलते है ° और कौन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है ? ॥ १॥. 


पद-भाष्य 
केन इपितं केन कत्रा पितम्‌ | केन इपितम--किस कर्ताके 
„ | द्वारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत हुआ 
उ्टमानिप्रत सत्‌ मनः पतात | मन अपने विपयकी ओर जाता 


वाक्य-भाषप्य 


तन्नासति चेतनावत्यधिष्टातरि 


उपपद्यते । तद्विशेषस्य चानधि- 
गमाच्येतनाचत्सामान्ये चाधिगते 
चिरोपा्थैः प्रश् उपपद्यते 
केनेपितम्‌ केनेषटं कस्येच्छा- 
भात्रेण मनश पतति गच्छति 
खेचिष्ये नियमेन व्याश्रियत 
इत्यथः । म्धुतेऽनेनेति विज्ञान- 
निमित्तमन्तःकरणं मनः प्रेंपितम्‌ 
दवेत्युपमार्थः । न त्विषित- 


प्रवृत्त हो रदी हैं उनकी परदृत्ति चिना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नही 
सकती । इस प्रकार सामान्य चेततनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 


ज्ञान न होनेके कारण यह विशेष-विपयक 
प्रभ उचितदीहै 


केन इपित्तम्‌--किससे इच्छा किया 
हुआ अर्थात्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 
अपने विपयोकी ओर गिरता अथात्‌ 
जाता है १ यानी वह किसकी इच्छसे 
अपने विषयमे नियमानुसार व्यापार 
करता है १ जिससे मनन करते है वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है | 
यहाँ “किसके द्वारा प्रेषित हुजा-सा-- 
ऐसा उपमापरक अर्थं लेना चाहिये। 
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शाडुरसाष्याथे ~ 
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[वा प्रीं 


पद-भाष्य 


गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते| है-->यहोँ ततिः क्रियाके साथ 


इपेराभीह्पण्यार्थस्य गत्यर्थस्य चेहा- 
सम्मवादिच्छारथस्यैवेतद्रूपमिति 

`गस्यते । इपितमिति इट्प्रयोग- 
स्तुच्छान्दसः । तस्यैव प्रपूर्वस्य 
नियोगार्थे प्रेपितमित्येतव्‌ । 
तत्र प्रेषितमित्येबोक्ते प्रेपयित्‌- 
म्रेषणनिरेषविपयफकाष्ला खात्‌-- 
कीटदा 


चा प्रेपणमिति | इपितमिति तु 


केन प्रेपयितृविशेषेण, 
विशेषणे सति तदुभयं निवतेते, 
-कस्येच्छामात्रेण प्रेपितमित्यर्थ- 


विशेषनिर्धारणात्‌ । 


स्वविपयं प्रतिः का सम्बन्ध 
(अन्वय) है । यहाँ आभीक्षण्य 
और गत्यर्थक # “इप्‌” धातु सम्भव 
न होनेके कारण यह इच्छाथक 
इप्‌" धातुका ही [ इषितम्‌ ] रूप 
है--ऐसा जाना जाता है । [ ष्टम्‌" 
के स्थानमे इपितम्‌ः ] यह इट-प्रयोग 
छन्दस (वेदिक) | है । उस प्र-पूचेकः 
इप घातुका दी प्रेरणा अधम 
श्रेपितम रूप हुआ है | यदि 
यहाँ केवर प्रेपितम! इतना ही 
कहा होता तो प्रेपण करनेवाले 
और उसके प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्धमे ऐसी शङ्का हो सकती थी 
कि किस प्रेपकथिरोपके द्वारा और 
किस प्रकार प्रेषण किया हुआ ट 
अतः यहाँ हितम्‌ इस विशेषणके 
रहनेसे ये दोनो शङ्कां निदृत्त हो 
जाती है, क्योकि इससे किसीकी 
इच्छामान्नसे प्रेषित हुआ यह विशेष 


| अर्थ हो जाता है] 


वाक्य-भाष्य 


म्रेपितश्चब्दयोरर्थाविह सम्भवतः। 


'ज हि शिष्यानिव मन आदीनि 


धइपितः और प्रेषित” ` शब्दोके मुख्य 
[4 ५, ~ ॐ 

अथ यहके लिये सम्भव नहीं इ; 

क्योकि आत्मा मन आदिकों विषयोकी 


# इप्‌ धातुके अर्थं आमीध्ण्य ( वारम्बार होना ) गति और इच्छा हैं । 
न व्याकरणका यद सिद्धान्त है कि “छन्दसि इृष्टानुविधि:? वेदमें जो प्रयोग जैसे 
देखे गये है वर्क स्यि उनका वैसा ही विधान माना गया है। 


६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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| पद-भाष्य 

यद्ेषोऽर्थोऽभिग्रेतः खात्‌? ग बा जल अभिमत 
केनेपितमिस्येतावतै था तो 'केनेषितम! इतनेहीसे 
सनष कनेवितमित्वेतावतैव | सिद्ध हो सकनेके कारण 'प्रेषितम! 
"प्नत्त॒सिद्धवात्मेषितमिति न | ऐसा और नही कहना चाहिये था। 
व्यम्‌ । अपि च शब्दाधि- इसके अतिरिक्त शब्दोकी अधि- 
वक्तव्यम्‌ । हक = कतासे अर्धकी अधिकता होनी 
क्यादर्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया | उचित है इसलिये शा, कर्म अथवा 
कर्मणा वाचा वा केन प्रेषित- | बाणी इनमेसे किसके दारा प्रेषित, 
3: ध इस प्रकार ग्रेषकविशेषका ज्ञान 

मित्यथपरिशेषोऽवगन्तु युक्तः । | प्राप्त करना आवश्यक होगा। 


न, प्रश्नसामर्थ्यातः देहादि- | तमाधान-नहीं,प्रश्नकी सामर्थ्य- 
ह से यह बात प्रतीत नही होती; क्योकि 
संबातादनित्यात्वर्मकार्याद्िरक्तः| इसे यह निश्चय होता है कि जो 
पुरुष देहादि सद्वातरूप अनित्य 
कर्म और कार्यसे विरक्त हो गया है 
वाक्य-माष्य 

विषयेभ्यः प्रेषयस्यात्मा ! विविक्त- | ओर इस प्रकार मही भेजता जेसे गुरु 
रिष्योको । | वह तो सबसे बिलक्षण 
और नित्य चित्खरूप होनेके कारण 
नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता [ चकोर 
पक्षी ] के समान उनकी प्रवृत्तिमे 

धिष्ठाठवत्‌ । केवल निमित्तमात्र है । 


नित्यचित्खरूपतया तु निमित्त- 


मानं भरचन्तौ नित्यचिकित्ला- 





१. राजा रोग जव भोजन करते हैं तो उसमे विष मिका हुआ तो नदी है 'द्तकी 
परीक्षाके लिये उसे चकोरे सामने रख देने है । विषमिधित्त अच्रको देखकर चकारकी 
ऑखॉका रग बदल जाता है । इस प्रकार चकोरकौ केवल सन्निधिमात्रसे ही राजाकी 
मोजनमे प्रवृत्ति हो जाती है । इसके लिये उसे और कुछ नही करना पडता । 
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अतोऽन्यत्छूटस्थं नित्यं वस्तु 
बु्ुत्समानः पृच्छतीति साम 
्यादुपपद्यते । इतरथा इच्छावा- 
कर्मभिर्देदादिसंघातख प्रेरयितृत्व॑ 
प्रसिद्धमिति प्रनोऽनथेक एव 
स्यात्‌ । 

एवमपि ग्रेपितशव्दस्थार्थों न 
प्रदर्शित एव । 

न; संशयवतो<यं प्रश्न इति 
ग्रेषितशब्दस्थाथेविशेष उपपच्यते। 
कि यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारण- 
संघातस प्रेपयितत्वम्‌, कि वा 
संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य 
इच्छामात्रेणेव मनञादित्रेपयित्‌- 


और इनसे प्रथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाङा 
है वही यह बात पूछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, वाक्‌ और कर्मके 
द्वारा तो इस्त देहादि सद्वात 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी और कर्मके द्वारा यह 
देहादि सट्ठात मनको प्रेरित 
किया करता है---इस बातको तो 
सभी जानते है ]। अतः यह ग्रश्न 
निरर्थक ही हो जाता | 

शङ्भा-- किन्तु इस प्रकार भी 
प्रेपितः शब्दका अर्थ तो प्रदर्शित 
हुआ ही नहां।। 


समाधान---नही, यह प्रश्न 
किसी संशयाहुका है इसीसे 
प्रेषित शब्दका अर्थविशेष 
उपपन्न द्यौ सकता है [अर्थात्‌ 


जिसे ऐसा सन्देह है कि ] यह 
प्रेरक-भाव सर्वप्रसिद्ध भूत और 
इन्द्रियोके संघातरूप देहमे है, 
अथवा उस सद्दातसे भिन्न किसी 
स्वतन्त्र वस्तुमे ही केवर इच्छामात्रस 
मन आदिकी ग्रेरकता है” इस 


चाक्य-माप्य हि 


प्राण इति नासिकाभवः 
धकरणात्‌ । प्रथमत्व॑ प्रचलन- 


क्रियायाः 
२ 


पभाणनिमित्तत्वात्खतो 


यहाँ अकरणवश्य “प्राणः शब्दसे 
नासिकामे रहनेवाला वायु समझना 
चाहिये । चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 
होनेंसे प्राणकों प्रधान माना गया है । 
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त्वम्‌, इत्यस्यार्थस्य प्रदशेनार्थ 


केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति 
विशेषणद्यम्नुपपच्चते । 

नु खतन्त्रं मनः खबिषये 
मन.अय्तीनां खथं पततीति प्रसि- 
पासतन्यः उमर; तत्र कथं प्रश्न 


अदशेनस्‌ 


यदि ख़तन्‍्त्र मनः पग्रवृत्ति- 
निबृत्तिविषये स्यात्‌, तहिं स्ख 


अनिष्टचिन्तनं न स्थात्‌ । । अनथ 


न्व जानन्सङ्कट्पयति । अभ्यग्र- 


उपयद्यत इति, उच्यते- 


प्रकार इस अमिप्रायको प्रदर्शित 
करनेके लिये ही “किसके द्वारा 
इच्छित और प्रेपित किया हुआ मन 
[अपने विपयकी ओर] जाता है ऐसे 
दो विशेषण ठीक हो सकते है । 

यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है. कि मन स्वतन्त्र है 
और वह स्वयं ही अपने विपयोकी 
ओर जाता है; फिर उसके विषयमे 
यह प्रश्न कैसे बन सकता है * 
तो इसके उत्तरमें हमारा कहना है 
कि यदि मन अभ्रवृत्ति-निवत्तिमे 
स्वतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था । 
किन्तु मन जान-बूझकर भी अनर्थ- 
चिन्तन करता है और रोके 


वाक्य-भाष्य 


विषयावभासमाच्रं करणानां 
्रचृत्ति;ः। चचिक्रिया तु प्राण- 
स्यैव मनभदिषु । तस्सास्प्राथस्यं 
प्राणस्य । तेति गच्छति युक्तः 
(युक्त इत्येतत्‌। वाचो वद्नं कि 
निमित्तं प्राणिनां चल्षुःक्रोत्रयोश्र 
को देवः प्रयोक्ता करणानाम्‌ 
-अधिष्ठातां चेतनावान्यः स कि- 


| विरोषण इत्यर्थः ॥ १॥ 


इन्द्रियोकी स्वत्तः प्रचरत्ति तो केवल 
विषयोका प्रकाशनमात्र ही है । मन 
आदिमे चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीकी है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता 
है| वह प्राण किससे युक्त अर्थात्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
चलता है । वाणीका भाषण मी किस 
निमित्तसे होता है? प्राणियोके नेत्र 
और ्रोत्रोकों प्रेरित करनेवाछा कौन 
देव है! अर्थौत्‌ जो चेतन तत्त्व 
इन्द्रियोका अधिष्ठाता है वह किन 
विशेषणोसे युक्त है १॥ १॥ 
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पंद-भाष्य 
दुख च'कार्य बार्थमाणमपि गप्रव- | जानेपर भी अत्यन्त दुःखमय 
कार्यमे भी प्रवृत्त हो ही जाता है। 
तेत एवं मनः | तसाशुक्त एव | अतः शकेनेषितम्‌ इत्यादि प्रश्न 
केनेषितमित्यादिप्रक्षः । उचित ही है । 

केन प्राणः युक्तः नियुक्तः किसके द्वारा नियुक्त यानी 
रितः सन्‌ प्रैति गच्छति ख- प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारमे 


ग्रवृत्त होता है £ प्रथम” यह प्राणका 
व्यापारं प्रति । प्रथम इति प्राण- 


वि कत्वात्‌ विशेपण हो सकता है, क्योंकि 
विशेषण स्यात्‌) तत्प €. तू समक्त इन्द्रियोंकी प्रबृत्तियाँ ग्राण- 
सर्वेन्द्रियग्रवृत्तीनाम्‌ । 


पूर्वक ही होती है. । 


छोकिंक पुरुप किसके द्वारा 
इच्छित यह शब्दरूपा वाणी बोलते 
है ? तथा कौन देव--बोतनवान्‌ 
( ग्रकाशमान्‌ ) व्यक्ति चक्षु एवं 
श्रोत्रेन्द्रिययो अपने-अपने व्यापारमें 
नियुक्त-प्रेरित करता है ॥१॥ 


केन इपितां वाचम्‌ इमां 
श्ब्दलकषणां वदन्ति लौकिकाः । 
तथा चक्षुः श्रोत्र च खेखे 
विषये फ उ देवः द्योतनवान्‌ 
युनक्ति नियुङ्क्ते प्रेरयति ॥१॥ 
~= 

पद-भाष्य 


एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरु)) | इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 
शिष्यसे गुरने कहा- त्‌ जो 
शृणु यत्‌ त्व पृच्छसि, मनआदि- | पूछता है कि मन आदि इन्दिय- 
समूहको अपने विपयोकी ओर 
करणजातस्य को देवः खबिपय | प्रेरित करनेवाला कौन देव है ओर 
वह उन्हे किस प्रकार प्रेरित करता 

भति प्रेरयिता कथंवा्रेरयतीति। | है, सो उन-- 
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आत्याका सर्वनियन्तृत्त 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणश्क्षुषश्क्षुरतिखच्य धीराः मेत्यास्मा- 


छोकादम्ता भवन्ति ॥ २॥ 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन और वाणीका भी वाणी है वही 
म्राणका प्राण ओर्‌ चक्षुका चक्षु है [-ऐसा जानकर ] धीर पुरुप संसारसे 
मुक्त होकर इस छोकसे जाकर अमर हो जाते है || २ ॥ 
पद-साप्य 
श्रोत्रस्य शरोत्रं शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य श्रोत्रम:--जिससे श्रवण 
: ~ | करते है वह श्रोत्न' है अथं 
शा कक के ४. स श्रवणमे व 
करणं शब्दामिव्यज्ञकं श्रोत्र- | शब्दका अभिन्यञ्ञक श्रोत्रेन्द्रिय है। 
मिन्द्रियम, तस्य शरोत्रं सः त भी श्रोत्र वह है जिसके 
हे 4 पयते तने पूछा है कि च्व 
यस्त्वया पृष्टः “चक्षुः श्रोत्र क और श्रोत्रको कौन देव नि 
उ देवो युनक्ति" इति । करता है 2 
वाक्य-भाष्य 
श्रोत्रस्य ओत्रम्‌ इत्यादिप्रिति- है श्रोत्र भरोत्रम्‌” त 
वचनं निर्विशेषस्य निमित्तव्वाथेम्‌। 2228 00084 मे 
विक्रियादिविशेषरहिंतस्यात्मनो | श्रोत्रम्‌” इत्यादि रूपसे उत्तर देनेका 
मनभादिपघृत्तौ निमित्तत्वम्‌ | यही तात्पय है कि विक्रिया आदि समस्त 


ध ~ विशेपोसे रहित आत्माका मन आदि- 
इस्येततच्छोत्रस्य शीचमित्यादिपति- ततम र 
इत्ये तच्द्रौ दि की मद्रत्तिमे कारणत्व है यही इससे 


चचनस्याथैः; अञजगमात्‌ | तदलु- | जाना जाता है, क्योकि इस भ्रुतिके अक्षर 
गतानि ह्ात्रास्मिन्नथेउक्षराणि। । भी इसी अर्थमे अनुगत है । दि 

१-अर्थात्‌ वह सर्वथा निविकार और निविशेष होनेपर भौ सन आदिको प्रेरित 
करनेवाला है ! ह 
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परदु-भाष्य 

असवेव॑विचिष्टः श्रोत्रादीनि | शज्ञा--अश्के उत्तरमे तो यह 

८ ना बतलाना चाहिये था कि इस 

नियुङ्क्त इति वक्तव्ये, नन्वेत- | प्रकारके गुणोबाल् ६ श्रोत्रादि- 

> छ को प्रेरित करता है; उसमे यह 

दनलुरूप॑ प्रतिवचनं शत्रख कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है- 
आरत्रमिति । ठीक उत्तर नही है । 


नेष दोषः) तस्यान्यथाविशेषा- समाधान---यह कोई दोप नही 

5 है, क्योक्ति उस ग्रेरकका और 

नवगमात्‌ । यदि हि श्रोत्रादि- | किसी प्रकार कोई विशेषरूप नही 
व्यापारव्यतिरिक्तेत खन्यापा- 8 जा ध दरोती 
र 5 आदिका प्रयोग करनेवालेके समान 
रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता | शरोनादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अवगम्येत दात्ादिप्रयोक्तृवत्‌ , त ५ कर 
के ५ $ श्रात्रादक्ा {नियाक्तां ज्ञात त 
तदेदमनचुख्यं प्रतिवचनं सात! | तह उतर भनवितं तो) विनतं 
न किह श्रोत्रादीनां भ्रयोक्ता | यहाँ खेत काव्नेवाञ्के समान कोई . 
मा शिष्टो रववित्रादि- श्रोत्रादिका खब्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 
खब्यापारविशिष्टी लवित्रादि- | ज्ञात नहीं हे । अवयब-सहयोगसे 
वद्धिगम्यते। श्रोत्रादीनामेव तु हक ८.५ ४ 
के ड , ध भासब फर का रूप 
संहतानां व्यापारेणालोचन आलोचना; सङ्कल्प एवं निश्चय 
सङ्रपाप्यवसायलक्षणेन फराव- | आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 


चवाक्य-साप्य 


कथम्‌ ए #एणोत्यनेनेति श्ोत्रमू; | कैसे ! [सो इस प्रकार कि] जिससे 
प्राणी सुनते हैं उसे “रोः कहते है । 
उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है 
'शब्दोपलूब्छ रूपतयावभासकत्व न । वह 'ओतचत्वः है ! श्रोजका जो शब्द- 
के उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है वहं 
सतः ८ 

५, शओओजस्याचिद्ूपत्वात्‌, | खतः नही है, क्योकि वह अचेतन 


सत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ । है और आत्मा चेतनरूप ह । 


तस्य दाब्दावभासकत्वं श्रोतत्वम । 


श्र 
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पदु-भाष्य 


सानलिज्ञेनावगम्पते---असति हि 
श्रोत्रादिभिरसंहतः, यत्मयोजन- 
प्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापः गृहादि- 
वदिति । संहतानां पराथंत्वादू 
अवगम्यते भोत्रादीनां प्रयोक्ता। 
तसखादचुरूपमेवेदं प्रतिवचनं 
श्रोत्र श्रोत्रमित्यादि । 

कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य 
श्रो्रमित्यादेः १ न 
छत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्त- 
रेणार्थः, यथा भ्रका- 
सख प्रकाशान्तरेण । 


आत्मन-« 
ओनादि- 
प्रकाद्यकत्वम्‌ 


जाना जाता है कि गृह आदिके 
समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
कारण-कलाप प्रवृत्त हो रहा है 
बह श्रोत्रादिसे असंहत ( प्रथक्‌ ) 
कोई तत्त्व अवश्य है। संहत पदार्थ 
परार्थ ( दूसरेके साधनरूप ) हुआ 
करते है; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 
प्रयोक्ता अवश्य है---यह जाना 
जाता है| अतः यह श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌ इत्यादि उत्तर ठीक ही है । 

शङ्का विन्तु इस श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌ इत्यादि पदका यहाँ क्‍या अर्थ 
अमिग्रेत है ? क्‍योंकि जिस तरह 
एक प्रकाशको दूसरे प्रकारका 
प्रयोजन नही होता उसी तरह 
एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रसे तो कोई 
प्रयोजन है. ही नहीं। 


वाक्य-साप्प 


यच्छोत्रस्थो पलब्धुत्वेनाव- 
भासकत्वे तदात्मनिमित्तत्वा- 
चद्रोचस्य भ्रोमिव्युच्यते; यथा 
स्वत्रस्य क्षत्रे यथा वोद्कस्यौष्ण्य- 
म्चिनिमित्तमिति दग्घुरप्युदकस्य 
द्भ्धाश्चिख्च्यते; उदकमपि 


ह्यचिखंयोगादञ्िख्च्यते, तद्वद्‌ 





श्रोचका जं उपलब्धारूपसे 
अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक 
होनेसे आत्माकों शश्रो्तका ओोत्र! 
ऐसा कटा जाता है, जेसे क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक कर्म ] क्षत्र 
कहलाता है, अथवा जैसे [ उष्ण ] 
जल्‍रूकी उष्णता अमिके कारण होती 
है; इसलिये उस जछानेवाले जलकों 
भी जछानेवाला अम्रि कहा जाता है; 
ओर अधिके सयोगसे जह भी अचि 
कहा जाता है; उसी प्रकार [ भ्रमाता 
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पदु-साष्य 


नैष दोषः) अयमत्र पदा्थः- 
श्रोत्रं तावस्खविषयव्यञ्नसमरथं 
दृष्टम्‌ । तत्तु स्वविषयन्यद्धन- 
सामथ्यं श्रोत्र चैतन्ये ह्ात्म- 
ज्योतिषि निच्येऽसंहते सर्वान्तरे 
सति भवति; न असति इति । 
अतः श्रोत्रस्य श्रो्रमित्याद्युप- 
प्यते) तथा च भ्रुत्यन्तराणि- 
“आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते, 
(छ ०उ०४।३। ६) “तख भासा 
सर्वमिदं विभाति" ( क०> उ० 
२।२। १५, शेर ६। १४) 
० २।२। १० ) “येन स्य॑स्त- 
पति तेजसेद्धः” ( तै° जा० ३। 
१२९१७) इत्यादीनि । 


समाधान--यह भी कोई दोष 
नही है। यहाँ इस पदका अर्थ 
इस प्रकार है--श्रोत्र अपने विषय- 
को अभिव्यक्त करनेमे समर्थ है-- 
यह देखा ही जाता है। किन्तु 
श्रोत्रका वह अपने विषयकों अभि- 
व्यक्त करनेका सामर्थ्यथ नित्य, 
असंहत, सबौन्तर चेतन आत्म- 
ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 
रहनेपर नहीं! रह सकता । अतः 
उसे (श्रोत्रस्य ओ्रोन्नम! इत्यादि कहना 
उचित ही है | “यह अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित है” “उसके 
प्रकाशसे ही यह सत्र प्रकाशित 
होता है” “जिस तेजसे प्रदीप्त हज 
सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भी 
इसी अर्थकवी चोतक हैं। तथा 


चाक्य-भाष्य 


अनित्यं यत्संयोगादुपटन्धुस्वं 
तत्करणं भ्रीचादि । उद्कस्येव 
दग्धत्वमनित्यं हि तच तत्‌] 
यञ्च तु नित्यसुपखन्धुत्वमन्चा- 
चिवौप्ण्यं स्र निव्योपरन्धिखरूप- 
स्वादग्धेवोपरन्घोच्यते ! भ्रोचा- 
दिषु श्रोतत्वाद्युपलब्घिरनित्या 
नित्या चात्मन्यतः श्रोचस्य 


आत्मामे ] जिनके संयोगसे अनित्य 
उपलछूब्धुत्व है वे श्रेत्राद करण कहलाते 
है | जलके दाहकत्वके समान आत्मामे 
उपलब्धस्य अनित्य ही है। जसे 
अयिमे नित्य उष्णतां रहनेके कारण 
वह दग्धां कहलाता है उसी प्रकार 
जिसमे निव्य-उपलन्धृत्व रहता है बह 
नित्य उपलब्धिखरूप होनेके कारण उप" 
लव्धा कहा जाता है। श्रोत्रादि निमिन्तोके 
होनेपर जो आत्मामे श्रोतृत्वादिकी उप- 
लब्धि होती है वह अनित्य है और केवल 
आत्मामे वह नित्य है; अतः “शओोत्रस्य 


च्छ ` केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
गकार रि वि डि कि न> दि 
पद्-भाष्य 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्धा- | गीतामे भी कहा है--““जो तेज 
सयतेजखिलम” (गीता ११५ १२) | सधि ढोकर स नगत 
हि । “ | प्रकाशित करता है” “हे भारत ! 
षत क्षेत्री तथा कृत्ख प्रकाश्चयति| इसी प्रकार सम्पूण क्षोत्रक्रो क्षेत्री 
भरत" (गीता १३) ३३) इति | प्रकाशित करता है।” कठोप- 


। हे निपतुमे भी कहा _ है--- वह 
गीत 7 ` = 
च गीतासु । काठके च “नित्यो | नित्योका नित्य और चेतनोका 


नित्यानां चेतनशेतनानाप"” | चेतन है” इत्यादि । श्रोत्रादि 


८२।२।१३) इति। श्रोत्राय्रेव इन्द्रिययरग ही सबका आत्मभूत 
से हे निति चेतन है--यह बात [ छोकमे ] 
स्यात्मभूत चेतन प्रसिद्र है। उस श्रान्तिका इस 
प्रसिद्धम्‌ तदिह निवस्येते। अस्ति पदसे निराकरण किया जाता है । 
० 8 अतः श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि 
किमपि विद्वद्भुद्धिगम्यं सर्वान्तर- | अर्थात्‌ उनकी सामर्थ्यका निमित्त- 
तम॑ कूटखथमजमजरमृतममयं | शल ऐसा कोई पदार्थ है जो 
५ = श आत्मवेत्ताओंकी बुद्धिका विषयः 
श्रोत्रादेरपि भ्रोत्रादि तत्सामथ्य- | सबसे अन्तरतमः, कूटस्य, अजन्मा, 


निमिम्‌ इति प्रतिबचन शब्दार्थ| भजर, अमर और अमय 2 
इस प्रकार यह उत्तर और दाब्दाथं 
श्रोपपच्चत एव । ठीक ही है । 
वाक्य-भाष्य 


श्रोत्रमित्यायक्षराणामर्थाउुगमाद्‌ | श्रोत्रम! इत्यादि अक्षरोके अथक 
= > अनुगमसे नित्योपलग्धिखरूप निविशेष 

उपपद्यते निर्विशेषस्योपलब्धि- 
पपद्यते निर्विशेष आत्माका मन आदिकी मदत्तिमे कारण 
खरूपस्यात्मनो भनञदिरच्त्ति- | होना ठीक ही है । इसी प्रकार [ जसा 
कि ध्ोत्रस्य श्रोत्रम्‌ › के विषयमे कहा 

निमि च क 
त्तत्वमिति । मन आदिष्वेवं | गया है ] मन, वाद्‌ और प्राणादिके 

यथोक्तम्‌ ` सम्बन्धमे भी समझ लेना चाहिये । 


खण्ड १] शाङ्करभाष्यार्थं २५ 
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'पद-भष्य 


तथा मनसः अन्तःकरणस्य इसी प्रकार वह मनक्रा--अन्तः- 
8 अन्त- | करणका मन है, क्योकि चिज्ज्योति- 
‡ | न झन्तःकरणम्‌ अन्त 
भ त जे हैं पर दोधि के प्रकाराके त्रिना अन्तःकरण 
रेण चेतन्यज्योतिषो ति | अपने विषय सङ्कल्प ओर अध्यवसाय 
खविषयसङ्कल्पाध्यवसायादि- | ( निश्चय ) आदिमे समर्थ नही हो 
कता । अतः वह मनका भी मन 
समर्थ खात्‌ । तसखान्मनसोऽपि | 


शक ६ है । यहाँ बुद्धि और मनको एक 
संन इति । इह -बुद्धिमनसी मानकर मनका निर्देश किया 


एकीकृत्य निदेशो मनस इति। | गया है । 


यद्वाचो ह वाचम्‌; यच्छब्दो | यद्वाचो ह वाचम---यहाोके 
यसादथे श्रोत्रादिभिः समे ध्यत्‌, शब्दका भ्यस्मात्‌, अर्थ 
यस्मीदर्थ श्र भः सच ( देववरं मे क्योकि वह श्रोत्रका 


सम्बध्यते-यसाच्रोतरस्य श्रो म्‌, | रत्र है, क्योकि वह भनका मन 
ष | है? इस प्रकार श्रोत्रादि समी पदोसे 
यसरान्मनसो मन॒ इत्येवम्‌ । | सम्बन्ध है। वाचो ह वाचम्‌! 
द्वितीया इस पदसमूहमे "वाचम्‌ पदकी 

चाचो ह वाचमिति द्वितीया द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके 


^ ३८० * 
प्रथमात्वेन बिपरिणम्यते, प्राणस्य | रूपमे परिणत कर छी जाती है, 
जेसा कि श्राणस्य ग्राण:” में देखा 
आण इति दशनात्‌। वाचो ह | जाता है । यदि कहो कि वाचो 

कवाक्य-भाप्य 
वाचो इ वाचं प्राणस्य प्राण यहाँ "वाचो ह वाचम्‌? तथा प्राणस्य 
पाणः" इस प्रकार [ पिछले पदमे ] 
सर्वत्र ही [ प्रथमा और द्वितीया ] दो 
विभक्ति समझनी चाहिये, क्यो १ क्योकि 
, धर वात्लसपनिदेथ आस्मा-विपयक प्रश्न होनेके कारण 
कथम्‌ !£ पृ्टस्वात्खरूपनिदं शः, | उसके खरूपका निर्देश किया गया है 
ध / और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे हीं 
भथमयेव च निदंशः! तस्य च | किया जाता है; तथा आत्मा ही 


इति चिभक्तिद्धयं सर्वजे द्रष्टव्यम्‌] 


ब्द 


केनोपनिषद्‌ 
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पदु-साष्य 


वाचमित्येतदनुरो पेन प्राणख 
श्राणसिति कसाददितीयेव न 


क्रियते १ न; बहनामलुरोधस्य 
युक्तत्यात्‌ वाचमित्यस्य वागि- 
स्येतावदक्तव्यं स॒ ड प्राणस्य 
भ्राण इति शब्दद्वयाचुरोधेन; एवं 
हि बहुनामनुरोधों युक्तः ङतः 
स्यात्‌ । 

पृष्टं च वस्तु प्रथमयैव निर्देष्डुं 
युक्तम्‌ । स यस्त्वया पृष्ठ प्राणख 
म्राणाख्यब्रचतिविरेषस्य प्राणः 
तत्कृतं हि प्राणस्य आणन- 


साम्यम्‌) न ह्यात्मनानधिष्ठितस्य 


ह वाचम्‌” इस प्रयोगके अनुरोधसे 
श्राणस्य प्राणम्‌" इस प्रकार दितीया 
ही क्यों नही कर ली जाती * तो 
ऐसा कना उचित नहीं क्योकि 
बहुतोंका अनुरोध मानना ही 
युक्तिसज्ञत है । अतः स उ प्राणस्य 
प्राणः इस पदसमूहके [स और 
प्राणः] दो शब्दोंके अनुरोधसे 
(वाचम्‌ इस शब्दकों ही ^ वाक्‌ › 
इतना कहना चाहिये } ऐसां 
करनेसे ही बहुतोका अनुरोध युक्त 
( खीकार ) किया समझा जायगा । 


इसके सिवा, पूछी इई वस्तुका 
निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
उचित है। [ अभिप्राय यह कि ) 
जिसके विपयमे तने पूछा है वह 
प्राणका यानी प्राण नामक बृत्ति- 
विशेषका आण है । उसके कारण 
ही प्राणका ग्राणनसामर्थ्य है, क्यो- 
कि आत्मासे अनधिष्ठित प्राणका 


प्राणनम्ुपपथते, को होवान्यात्क/ प्राणन सम्मव नहीं है, जैसा कि 
वाक्य-भाष्य 


शेयत्वात्कमंत्वमिति दितीया । 
अतौ वाचो इद चावचं प्राणस्य 
प्राण इत्यस्मात्सर्वञ्नैव विभक्ति- 


दइयम्‌। 


्ञेय है, इसलिये उसमे कर्मत्व रहनेके 
कारण द्वितीया मी ठीक है| अतः“वाचों 
ह वाचम्‌. तथा "प्राणस्य प्राणः इस 
कथनक्रे अनुसार सभी जगह दो 
चिमक्ति समझनी चाहिये । -[ अर्थात्‌ 
सभी पदोमे ये दोनो विभक्तियों रह 
सकती दै । ] 
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बसिटक १ 5 = 
पदु-भाल्य 
्राण्याद्रदेष आकाञ्च आनन्दो | “यदि यह आनन्दखरूप आकाश 


न स्यात्‌" (त° उ०२।७।१) 
“ऊध्वं प्राणयुन्नयत्यपानं प्रत्य- 
गखति"" ( क०उ०२।२।३ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । इहापि च 
स्यते येन्‌ प्राणः प्रणीयते 
तदेव जहम त्वं बिद्धि इति । 
श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे प्राण- 
स्येव ग्रहणम्‌ युक्त न तु आणरय। 
सत्यमेवम्‌ ; प्राणग्रहणेनेव तु 
प्राणख गरहणं कृतमेव मन्ते 
श्रुतिः । सरवैस्यैव करणकलाप 
यदर्थप्रयुक्ता प्रवृत्ति; तद्द्धेति 
प्रकरणार्थों विवक्षितः । 


न होता तो कौन जीवित रहता 
और कौन आसोच्छास करता” 
“यह प्राणको ऊपर छे जाता है 
तथा अपानको नीचेकी ओर छोड़ता 
है” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होता 
है। यहो" (इस उपनिषद्मे) भी 
यह कहेगे ही कि जिसके द्वारा 
प्राण प्राणन करता है उसीको त्‌ 
ब्रह्म जान । 

शङ्ा- परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 
इन्द्रियोके प्रसद्नमे प्राणको ही ग्रहण 
करना युक्तियुक्त है, ग्राणको नही । 

समाधान---यह ठीक है। 
किन्तु श्रुति, प्राणको अहण करनेसे 
ही प्राणका भी अहण किया मानती 
है | इस प्रकरणको यही अर्थ 
बतकाना अभीष्ट है कि जिसके 
लिये सम्पूर्ण इन्द्रिय-संमूहकी प्रदत्त 
है वही ब्रहम है | 


वाक्य-भाष्य 


यदेतच्छोत्राद्यपलब्धिनिमित्तं 


मात्म्ानेन श्रोचस्य क्रोअमि- 


अमृतत्व- 


निरूपणम्‌ छन्धिखरूपं नि- 


विेषमात्मतच्वं 

तदृबुद्‌भ्वातिसुच्यानववोधनिमि- 
ताध्यारोपिताद्‌ बुद्धयादिलक्ष- 
णात्संसारान्मीक्षणं स्वा चीरा 


त्यादिलक्षणं नित्योप- 


यह जो श्रोचादिकी उपलब्धिका 
निमित्तमूत तथा “श्रोत्रका श्रो 
इत्यादि लक्षणोवाला नित्योपलब्धि- 
स्वरूप निर्विशेष आत्मतत्व है उसे 
जानकर; अज्ञानक्रे कारण आरोपित 
बुद्धि आदि लक्षणोवाले संसारसे 
छूटकर---छससे मुक्त होकर, धीर-- 
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केनोपनिषद्‌ 
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पद्‌-भाष्य 


तथा चश्चुषश्चक्षू रूपप्रकाश- 
कस चक्ुषो यद्ूपग्रहणसामथ्यं 
तदात्मचेतन्थाधिष्ठितस्यैव । अतः 
चक्षुपश्चघ्ुः । 
्रषटुः पृष्टखयार्थख ज्ञातुमिए- 
आत्मविदो- त्वात्‌ भ्ोत्रादेः श्रोत्रा 
ऽतत्व- दिलक्षणं यथोक्त 
निरूपणम्‌ ञाता इत्यध्या 
ब्रह्म ज्ञात्वा इस्यध्या- 
दिथते; अमृता भवन्ति इति 
फलश्रुतेथ । ज्ञानाद्भचस्रत्वं 
श्राप्यते । ज्ञात्वा बिुच्यते इति 
सामर्थ्यात्‌ । श्रोत्रादिकरणकलाप- 
यञ्िस्ना-भरोत्रादौ ह्यार्मभावं 
तवा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना 


जायते भ्रियते संसरति च। 


तथा [ चह ब्रह्म | चक्षुका चक्षु 
है | रूपको प्रकाशित करनेवाले 
चक्षु-इन्द्ियमे जो रूपको ग्रहण 
करनेका सामर्थ्यथ है वह आत्म- 
चैतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही 
है । इसडिये वह चश्लुका चश्लु है | 

प्रश्न-कर्ताकों अपने पूछे हुए 
पदार्थकों जाननेकी इच्छा हुआ ही 
करती है; अतः अमरता भवन्तिः 
(अमर हो जाते है) ऐसी फट- 
श्रुति होनेके कारण उपयुक्त 
श्रोत्रादिके श्रोत्रादिर्प ब्रह्मको 
जानकर--हस प्रकार यहाँ ज्ञात्वा! 
क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 
क्योकि ज्ञानसे ही अमरत्वकी प्राप्ति 
होती है, जैसा कि ्रह्मको] जानकर 
मुक्त हो जाता है! इस उक्तिकी 
सामर्ध्यसे सिद्ध होता है। जीव 
श्रोत्रादि करणकलापको त्यागकर 
--श्रोत्रादिमे ही आत्मभाव करके ' 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जन्मता, मरता और संसारको प्राप्त 


चाक्य-भाष्य 


धीमन्तः प्रेत्यास्पाह्लोकाच्छरीरात्‌ | बुद्धिमान्‌ लोग इस छोकसे जाकर 


येत्य वियुज्यान्यस्िन्नप्रति- 
सन्धीयमाने निर्निमित्तत्वादसुता 
भवन्ति । ५ 


अर्थात्‌ इस शरीरसे प्रथक्‌ होकर दूसरे 
शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृत 
हो जाते है । 
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अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलंक्षणं | होता है। अतः ओ्रोत्रादिका श्रोत्रादि- 


ब्रह्मात्मेति विदित्वा, अतिम्नच्य रूप ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानकर 

श्रोत्राद्यात्ममार्व॑ परित्यज्य--ये और अतिमोचन करके अर्थात्‌ 

ओबत्राधात्ममा॑ परित्यजन्ति, ते वोतरादिमे आत्ममावको ध्यागकर घीर 
जगत) 


५, | पुरुष 'प्रेत्यों अथात्‌ पुत्र, मित्र, 
धीराः धीमन्तः; न हि विशिष्ट- | कलत्र और बन्धुओमे अहंता-ममताके 


धीमस्वमन्तरेण भओोराद्यात्म- | व्यवहारल्प इस छोकसे विल्ग हो 
भावः शक़्यः पारेत्यक्तुमू--प्रेत्य | यानी सम्पूण एषणाओसे मुक्त 


व्याघ्रत्य अख्रात्‌ रोकात्‌ पुत्र- होकर अगृत--अमरणधरमो हो 


मित्रकलत्रवन्धुषु ममाहंभाव 
संव्यवहारलक्षणात्‌, 
पणा भृल्वेत्यथः 
अमरणधर्माणों भवन्ति । 


स्यक्तसंवै- 


जाते है | जो लेग श्रोत्रादिमे आत्म- 
भावका त्याग करते है बे धीर यानी 
बुद्धिमान्‌ होते हैं। क्योकि विशिष्ट 


अग्रता | घुद्धिमत्वके बिना श्रोत्रादिमे आत्म- 


भावका त्याग नहीं किया जा सकता) 


वाक्य-भाष्य 


खति छाज्ञाने कर्मांणि छारी- 
सन्तर भतिसन्द्धते । आपत्म- 
ववोधे तु स्वोकर्मोरम्भनिमिचा- 
जशञानविपरीतविद्याशिनिष्लुश्त्वात्‌ 


करमणामनारस्मेष्छ्ता पव 


भवन्ति) रारीरादिखन्तानाचिच्छेद्‌ 


पतिसन्धानायपेक्षयाध्यारोपित- | 


अज्ञानके रहनेतक ही कम दूसरे 
शरीरकी खोज किया करते हे] 
आत्मशान हों जानेपर तो सम्पूर्ण 
कमकि आरम्भक अज्ञानसे विपरीत 
ज्ञानरूप अथिद्धाया कर्मोके दः 
हो जानेपर फिर प्रारब्धं निःशेष हो 
जानेके कारण वे अंख्त ही हों जाते 
है ] [अनादि संसारपरम्परासे “में 
शरीर हूं! ऐसे अध्यासके कारण `| 
“पुनः पुनः शरीरप्रासिरूप परम्पराका 
चिच्छेद न हो ऐसा अनुसन्धान करते 
रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 


१० 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


“जन कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः” 


“कर्मसे, प्रासे अथवा घनसे 
नहीं, किन्हीं-किन्हीने केवल व्यागसे 
ही अमरत्व छाम किया है” “खयम्मू- 


( कैवस्य० १ २ ) “पराचि | नेइन्दरियोकों बहिर्सुख करके दिसित * 
खानि व्यवृणत्खयम्भूस्तसात्‌ | कर दिया है इसलिये जीव बाह्य 


पराङ्पर्यति नान्तरात्न्‌ । 
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा- 
चृत्तचक्षुस्मतत्वमिच्छन्‌ (क०उ० 
२। १११) ५यदा सर्वे प्रमुच्यन 
कामा येऽस्य हदि भिताः. “` 
अत्र बह्म समबलुते! ( क० उ० 
२।३। १४) इत्यादिश्रुतिम्यः। 
अथवा, अतिमनच्येत्यनेनेवेषणा- 
त्यागख सिद्धत्वाद्‌ असाछोकात्‌ 
श्रेत्य अखाच्छरीरादपेत्य मृत्वे- 
त्यर्थः ॥२॥ 


वस्तुर्ओको ही देखता है, अपने 
अन्तरात्माको नहीं देखता। कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 
इन्द्रियोंकी रोककर अपने प्रत्य- 
गात्माको देखता है” “जिस समय 
इसके हृदयकी कामनाएँ छूठ जाती 
है -““इस अवस्थामे वह ब्रह्मको प्राप्त 
कर छेता है” इत्यादि श्रुतियोसे 
मी यही सिद्ध होता है | अथवा 
एषणात्याग तो “अतिमुच्यों इस 
पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
“अस्माह्छोकाष्परेत्यः का यह भाव 
समझना चाहिये कि इस दारीरते “` 
अछूग होकर यानी मरकर [अमर 
हो जाते है] ॥२॥ 


इ 


यसच्छरोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म- 
भूतं बह्म, अतः। . 


क्योकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 


चाक्य-साष्य 
सत्युवियोगापूवंमप्यशृताः सन्तो की हुई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 
हे 


पूर्व भी नित्य आत्मखरूप 


नित्यात्मसखरूपवत्त्वादसता भवस्तिं ~ कारण यद्यपि अभृत ही रहते 


इत्युपचर्यते ॥ २॥ 


तथापि अमर है--ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है ॥ २॥ 


+5ह-०४&०-%-- 
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आत्माका अज्ञेयत्त और अनिरवंचनयित्व 

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥२॥ 
` वयो ( उस बह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नही जाती, 
मन नहीं जाता | अतः जिस प्रकार शिष्यक्रो इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नहीं जानते---वह हमारी समझमे नहीं आता । 
वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है---ऐसा हमने पूर्व- 
पुरुपोसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥ ३ |] 

पद-साष्य 


न तत्र तसिन्ब्रह्मणि चक्षुः 


वहाँ---उस ब्रह्ममे नेत्रेन्द्रिय 
नही जाती, क्योकि अपनेहीमे अपनी 


गच्छति गमना- 

» स्वात्मनि ~ । | गति होनी असम्भव है । ओर न वाणी 
सम्भवात्‌। तथा न वाग्‌ गच्छति} | ही पहुँचती है जिस समय वाणी- 
चाचा हि शब्द उचार्थमाणोऽभि- | सेउच्वारण किया हुआ शब्द्‌ अपने 


धेयं प्रकाशयति थदा, तदाभि- 
धेयं प्रति वाग्गच्छतीर्युच्यते । 


वाच्यको प्रकाशित करता है. उस 
समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
पहुँचती है--ऐसा कहा जाता है। 


वाक्य-भाष्य 

नतर चशुर्गच्छति इस्युक्तेऽपि | यद्यपि आचार्यने तत्वा निरूपण 
कर दिया तो भी न समझनेके कारण 

पर्यलुयोगे देतुरप्रतिपत्तेः । | गिष्यके युनः मश्च करनेसे “वहाँ 
नेत्रेन्द्रिय नही जातीः इत्यादि कारण 

श्रो्रस्य श्रोतमित्येबमादिना | है । अर्थात्‌ “शरोचस्य श्रोत्रम्‌ ° इत्यादि 
र भ्रुतिसे आत्मतच्वका निरूपण कर 
उ्तेऽप्यात्मतस्तवेऽपरतिपन्नत्वात्‌ | दिये जानेपर भी आत्मतत्व अत्यन्त 
खकमत्वदेतोर्वस्तुनः पुनः सुक्ष्म होनेके कारण समझमे न आनेसे 


पुनः पर्यन्ुयुयुक्षाकारणमाह--च 


दिष्यकों जो पुनः पूछनेकी इच्छा 
हुईं उसका कारण “न तन चक्षुगच्छति! 


देय 


केनोपनिषद्‌ 
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पद्‌-भाष्य ~ 


तस्य च शब्दस्य तन्निर्ेतंकसख च 
करणस्थात्मा ब्रह्म । अतो न 
आर्गच्छति यथाग्रिदाहकः 
प्रकाशकथापि सन्‌ न झ्ात्सान॑ 
प्रकाशयति दहति वा, तदत्‌ \ 

नो मनः सनश्चान्यस्थ 
सङ्कटपयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ 
नात्मानं सङ्ूल्पयत्यध्यवस्यति 
च, तस्यापि ब्रह्मार्मेति  इन्द्रिय- 
मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌! 
तदगोचरत्वान्न विन्नः तद्र 
ईैदशमिति । 


किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका 
व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा 
है। अतः वाणी बहाँ उसी प्रकार 
नही पहुँच सकती, जैते कि अग्नि 
दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 
अपनेको न जछाता है और न 
प्रकाशित ही करता है। 

ओर न मन ही [ वहॉतक जाता 
है] | मन मी अन्य पदार्थोका 
सङ्कल्प और निश्चय करनेवाला 
होता हुआ भी अपना सङ्कल्प या 
निश्चय नही करता है, क्योकि ब्रह्म 
उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय ओर 
मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 
है; उनका अविपय होनेके कारण 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 
ऐसा है । 


चाक्थ-भाष्य 


तज्ञ चल्लुगेच्छतीति। तच ओचा- 
चात्मभूते चश्षुरादीनि चाक्‌- 
चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थ- 
त्वान्न विज्ञानमुत्पाद्यन्ति । 
सुखादिवत्तहिं ग्रह्मेतान्तःकर- 


इत्यादि श्रतिसि वतराया गया है। 
श्रोजादिके आत्मखरूप उस आत्म- 
तत्वके विषयमे चप्ठु आदि इन्द्र्यो 
नान उत्पन्न नही कर सकती; 
क्योंकि यहाँ वाक्‌ ओर चश्च सभी 
इन्द्रियोका उपलक्षण करनेके लिये हैं | 

[ इसपर सन्देह होता है] तो 
पिर सुखादिक समान उसका 
अन्तःकरणसे ग्रहण हों सकता होगा १ 


णेनात आदनो मनः ।” न | [ इसपर कहते है--_] मन भी उसतक 
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पदु-भाष्य 


अतो न विजानीमो यथा येन 
प्रकारेण एतद्‌ बह्म अनुशिष्यात्‌ 
उपदिशेच्छिष्यायेत्यभिप्रायः । 
यद्वि करणगोचरं तदन्यस्मै 
उपदेष्टुं शक्यं जातिगुणक्रिया- 
विशेषणैः न तज्ञात्यादिबिशेषण- 
चद्रह्म तसाहिपम॑शिष्यालुपदेशेन 
प्रत्याययितुमिति उपदेशे तदर्थ- 


ग्रहणे च यल्लातिशयकर्तव्यतां 
दर्शयति । 


अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 
अनुशासन---शिष्यके प्रति उपदेश 
क्षिया जाय--यह हम नही जानते 
ऐसा इसका अभिप्राय है । जो वस्तु 
इन्द्रियोका विपय होती है. उसीका 
जाति, युण और क्रियारूप 
विशेषणोद्धारा दूसरेको उपदेश 
किया जा सकता है। किन्तु ब्रह्म 
उन जाति आदि विशेपणोचास 
नही है । अतः शिप्योको उपदेश- 
द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत 
कठिन है--इस प्रकार श्रुति 
उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण 
करनेमे अविक प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता दिखाती है । 


चाक्य-भाप्य 


सुखादिवन्मनसो विपयस्तत्‌ ; 
इन्द्रियाविषयरवात्‌ । 

न विद्यो न विजानीमोऽन्तः- 
करणेन यथैतद्भह्य मन आदिकरण- 
जातमनुशिष्याद्‌ अबुद्ाखनं 
कु्योत्परवृत्तिनिमित्त भवेत्तथा- 
> विपयत्वान्न विद्यो न चिज्ानीमः। 


नहीं पहुँचता । वह सुखादि समान 
मनका भी विपय नहीं है, क्योकि वह 
इन्द्रियोका अविपय है। 

यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमृूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी ग्ज्ृत्तिका 
कारण होता है--इन्द्रियोका अविषय 
होनेके कारण--इस सम्बन्धमे अपने 
अन्तः्करणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 
अर्थात्‌ कुछ नही समझते | 


५. 


केनोपनिषद्‌ 
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“न विद्मो न विजानीमो यथै- 
तदचुशचिष्यात्‌' इति अस्यन्तम्‌ 


([पूर्वोक्त श्रुतिके] “न विद्मो 
न विजानीमो यचैतदुरिष्यात्‌” 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 


एवोपदेशग्रकारप्रत्याख्याने प्राप्ते | अत्यन्त निपेध प्राप्त होनेपर उसका 


तदपवादोज्यमृच्यते । सत्यमेवं 
प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः 
प्रत्याययितुं शक्यः; आगमेन तु 
शक्यत एव प्रत्याययितुमिति 
तदुपदेशार्थभागममाह-- 


यह अपवाद कहा जाता है। यह 
ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु शाख्से तो 
उसकी प्रतीति करायी ही जा 
सकती है---अतः उसके उपदेशके 
लिये शाश्रप्रमाण देते है- 


लाक्य-भाष्य ४ 


अथवा श्रोजादीनां शओरोचादि- 
लक्षणं ब्रह्म विदेषेण वशय त्युक्त 
आचार्यं आह न दाक्यते दशे- 
पितुम्‌ | कस्मात्‌ न तत्र चश्चु- 
गच्छति इत्यादि पूर्ववत्सवंम्‌। अन्न 
तु विशेषों ययैतद्सुशिष्यादिति । 
यर्थैतदज्लुशिष्यात्‌ प्रतिपादयेच 
अन्योऽपि शिष्यानितोउन्येन 
विधिनेत्यमिप्राय: । 

सर्वथापि ब्रह्म बोचयेत्युक्त 
आचार्य आह, अन्यदेव तदि- 


दिताद्थो अविदिताद्घीत्या- 


गमम्‌ विदिताविदिताभ्यामन्य- । 


अथवा शिष्यके यह कहनेपर कि 
श्ोजादिके ओत्रादिरूप बह्यको विशेष- 
रूपसे दिखलाओः आचाय कहते है 
कि 'उसे दिखाया नहीं जा सकता।? 
क्यो १ क्योकि उसतक नेत्र नही पहुँच 
सकते” इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
पूवेवत्‌ समझना चाहिये । यहाँ 
“यथेतदनुशिष्यात्‌*र इस वाक्यका 


विशेष तात्पय॑ है; अर्थात्‌ जिस किसी 


अन्य विधिसे कोई अन्य गुरु अपने 
रिष्योको इसका अनुशासन-- 
प्रतिपादन कर सकता है [ वह हम 
नही जानते ]। 


“परन्तु मुञ्चे तो किसी भी तरह 
ज्रहमका बोध करा ही दीज्यि-- 
शिष्यके ऐसा कहनेपर आचाय कहते 
हे---“वह ब्रह्म जाने हुएसे अन्य है 
तथा बिना जानेसे भी परे है-जाने 
और न जाने हुएसे भिन्न होना यही 
उपदेशकी परम्परा है | इसके सिवा 


खण्ड १ ] 
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अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 
दितादधीति । अन्यदेव पृथगेव 
तद्‌ यत्तं श्रोत्रादीनां श्रोत्रा 
दीत्युक्तमविषयश्र तेषाम्‌ । तद्‌ 
विदिताद्‌ अन्यदेव हि। विदितं 
नाम यहदििदिक्रिययातिशयेनाएं 


"वह विदितसे अन्य ही है और 


अविदितसे भी परे है ।' यहाँ जिस 
प्रकरणग्राप्त ओत्रादिके श्रोत्रादि और 
उनके अविषय ब्रह्मका उलछेख किया 
गया है वह विदितसे अन्य- प्रथक्‌ 
ही है। 


चेदन-क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 


भूत जो कुछ [नामरूपात्मक] 


वाक्य-माष्य 


त्वम्‌ । यो दि ज्ञाता स एव सः ५ | 

सर्वा्मकत्वात्‌। अतः सर्वात्मनो 

ज्ञातु्शाचन्तरासावाद्विदितादन्य- 

त्वम्‌। “'स वेत्ति वेद्यं न च 

(दवे उ० 
2 । १९) इति च मन्त्रवर्णांत्‌। 

' “विज्ञाताय्मरे केन विजानीयात्‌, 
(बू० उ० २१४ १४) इति च 


तस्यास्ति वेत्ता 


वाजसनेयके । अपिच व्यक्तमेव 
विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः । 
यहिदितं व्यक्तं तदल्यविषय- 
त्वादच्पं सविसेधं ततोऽनित्यमत 
-पवानेकत्वादट्युद्धमत एव तद्वि- 
क्षणं बह्म ति सिद्धम्‌ । 


जो कोई मी उसको जाननेवाला है 
वह स्वय वही है, क्योकि ब्रह्म 
सर्वात्मक है । अतः सबके आत्मारूप 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 
अभाव होनेकें कारण वह, जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जैसा कि मन्त्रवर्ण भी कहता है-- 
“बह सम्पूर्ण ज्ञेवको जानता है तथा 
उसका ज्ञाता और कोई नही है” 
तथा वाजसनेय-शरुतिमे भी कदा है-- 
“अरे ] उस विज्ञाताको किससे जाने £ 
इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहा 
गया है, उससे भिन्न [यानी अब्यक्त] 
है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] 
का तात्पर्यं है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अस्प और सविरोध होता है 
ऐसा होनेसे अनित्य होता है; अतः 
अनेक होनेके कारण अशुरू भी होता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि व्रह्म उससे 
भिन्न प्रकारकादीहे। 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड श्‌ 
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३६ 
विदिक्रियाकमेभूत॑ 
किश्वित्कस्पचिद्विदित स्यादिति 
सर्वभेव व्याकृतं विदितमेव; 


तस्तादन्यदेवेत्यथः । 


अविदितमज्ञातं तदीति प्राप्त 
आह--अथो अपि अविदिताद्‌ 


क्रचित्‌ | वस्त॒ कही-न-कहीं किसी-न-किसी- 
दिति। को ज्ञात है उसीको 'विदित' कहते 


है। अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु 
ध्विदित' ही है। उस [विदित 
वस्तु] से ब्रह्म प्रथक्‌ ही है---यह 
इसका तात्पय है । 

तो फिर ब्रह्म अज्ञात है--ऐसा 
ग्राप्त होनेपर कहते है---“वह 


अधिदित---बिदितसे विपरीत व्याकृत 


विदितविपरीतादव्याकृताबिद्या- | पदार्थोकी बीजभूत अविद्यारूप 
वाक्य-स्राष्य 


तद्यचिदितम्‌ । 

न; विज्ञानानपेक्षत्वात्‌। यद्धय- 
विदितं तद्धिशाना- 
पेक्षम्‌ अचविदित- 
विज्ञानाय हि छोक- 
प्रचुच्तिः | इदं तु 
विज्ञानानपे क्षं। कस्मात्‌. ? विज्ञान- 


जह्मणः 
स्वीय प्रकाशने 
अन्यानपेक्षत्वम्‌ 


स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्खरूपं 


तत्तेनान्यतोऽपेश्चयते । न च खत | 


एवापेक्षा अनपेश्चमेव खिद्ध- 
त्वाच्‌। प्रदीपः खरूपाभिव्यक्तौ 
न॒ भ्रकाञशान्तरमन्यतोऽपेश्चते 
सखती वा । यद्धयनपेश्धं तत्खत 


पव सिद्धम्‌ प्रकाशात्मकत्वात्‌ 


पयै°-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ १ 

सिद्धान्ती-नहीं; क्योकि उसे विज्ञान 
(ज्ञात होने) की अपेक्षा नहीं है । 
जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान- 
की अपेक्षा हुआ करती है। अज्ञात 
वस्त॒को जाननेके लिये ही सम्पूर्ण 
लोकोकी प्रवृत्ति है; किन्तु ब्रह्मको 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नदी है; 
क्यौ १ क्योकि वह विज्ञानखरूप ही है । 
जिसका जो खरूप होता है वह 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नही रखता ओर 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती, क्योंकि अपना-आप तो सिद्ध 
(आ्राप्त ) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही है। दीपक अपने खरूपकी 
अमिव्यक्तिके लिये अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे ग्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता । इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह खतः सिद्ध ही हे । 
दीपक प्रकाशखरूप ही है; अतः 
अपने खरूपकी अभिव्यक्तिके लिये 


प्रदोपस्यापेक्षितो5प्यनर्थकः स्यात्‌; | यदि वह प्रकादान्तरकी अपेक्षा करे 


रन 
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लक्षणाद्याकृतवीजात्‌, अथि | अव्याकृतसे भी अचि! है अधि! का 


इति उपयर्थे, लक्षणया अन्यद्‌ 
इत्यर्थः । यद्वि थखादधि उपरि 
भवति, तत्तसादन्यदिति 
प्रसिद्धम्‌ । 


अर्थ ऊपर होता है; परन्तु लक्षणासे 

इसका अर्थ (अन्यः करना चाहिये, 

क्योकि जो वस्तु जिससे अधि--- 

ऊपर होती है बह उससे अन्य हुआ 
| करती है---यह प्रसिद्ध ही है । 


५ चाक्य-भष्य 


भकार विशेषाभावात्‌ । न हि | 
प्रदीपस्य खरूपाभिव्यक्ती घदीप- 

प्रकाशोषथवान्‌। न चेवमात्म- 

नोऽन्यत्र विज्ञानमस्ति. येन 

स रूपविज्ञानेऽप्यपेश्ष्येत । 


विरोध इति वेन्नान्यत्वात्‌ । 


स्वरूपविक्ञाने विज्ञानखरूपतवाद्‌ 
विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्ये तद्सत्‌। 
द्यते हि विपरीतज्ञानमात्मनि 
सम्यग्ज्ञानं च । न जानाम्यात्मा- 
नमिति । श्रुतेश्च “तत्वमसि” 
(छा० उ० ६ ८-१६) “आत्मा- 
नमेवावेत्‌ (व° ड० १।४।९१०) 


तो व्यर्थं टी होगा, क्योकि प्रकाशसे 
कोई विशेषता नदी हुआ करती । एक 
टीपकके स्वरूपकी अमिव्यक्तिमे किसी 
अन्य दीपकका प्रकाश सार्थक नटी 
होता | इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 
ऐसा कोई विज्ञान नही है जो उसके 
सरूपका ज्ञान करानेके लिये 
अपेक्षित हो ! 

यदि कहों कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योकि [ आत्मा ] इससे भिन्न है । 

पूर्व ०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विजानस्वरूप है, इसलिये उसके 
स्वरूपको जाननेमे किसी अन्य विज्ञान- 
की अपेक्षा नहीं है--सो ठीक नहीं) 
क्योकि आत्मामे मी विपरीत ज्ञान 
और सम्यक्‌ जान होता देखा ही जाता 
है; जैसा कि “मैं आत्माको नहीं 
जानता” इत्यादि कथनसे तथा “तू बह 
(व्रह्म ) है? “आत्माकों ही जाना? 
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यद्विदितं तदलं मत्यं हुःखा- 

बर्ण त्मकं चेति हेयम्‌ ॥ 
मत्मभित्रत्व- तखादिदितादन्यहद्य 
अतिपादनस्‌ इत्युक्तं त्वहेयत्वयुक्तं 
स्यात्‌ ! तथा अविदितादधि 
इत्ुक्तेऽखुपादेयत्वशक्त' स्यात्‌ । 


जो वस्तु विदित होती है वह 
अल्प, मरणशील एवं दु:खमयी होती 
है, इसलिये वहं हेय (त्याज्य) हे । 
ब्रह्म उस विदित वस्तुसे भिन है-- 
ऐसा कहनेसे उसका अहेयत्व 
वतलया गया | तथा "वह अविदित- 
से भी ऊपर है! ऐसा कहनेपर उसका 
अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया | 


चाक्य-भाष्य 
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“यतं वै तमात्मानं विदित्वा | “उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जान- 


(जरृ० उ० ३५१) इतिच । 
सवं ज शरुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा- 
नान्तरापेश्चत्वं ददयते । तस्पात्‌ 
पत्यक्षश्रुतिविरोध इति चेत्‌ । 

न; कस्मात्‌ १ अन्यो हि ख 
आत्मा बुद्धवादिका्यकरणसह्ग- 
ताभिमानसखन्तानाचिच्छे र 


ऽविवेकात्मको बुद्धयवभासप्रथानः 


[प 


चश्चुरादिकरणो नित्यचित्खरू- 


पाच्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानम्‌ 


अवभासते । वौद्धश्रत्ययानाम्‌ आ- 


विमावतिरोमावधघर्मकत्वात्तद्धम- 


कर” आदि श्रुतियोसे सिद्ध होता है । 
श्रुतियोमे आत्माके ज्ञानके लिये सर्वव 
ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
है । इसलिये [ उपयुक्त कथनका ] 
प्रत्यक्ष ही श्रुतिसि विरोध है । 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं ] 
क्यों ! क्योकि बुद्धि आदि कायं और 
करणके सघातमें जो अमिमान है उसकी 
परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य चित्खरूप आत्मा ही 
जिसका आन्तरिक सार है और जिसमे 
अनित्य चिन्नानका अवभास हुआ 
करता है बह अविवेकात्मकः चिदाभास- 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोवाल 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ शद्ध चेतनसे | 
भिन्न ही है | बौद्ध म्रतीतियोका 
आविर्भाव-तिरोभाव उसका धर्म है; 
अतः अपने उस धर्मके कारण वह उस- 


तथैव विलक्षणमपि चाघमाखते । | से यक्‌ दिखलायी भी देता है। 
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कार्याथ हि कारणमन्यदन्येन 
उपादीयते । अतश्च न वेदितुः 
अन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुपादेयं 
भवतीति । एवं विद्ताविदिता- 
हेयोपादेय 


अरतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यस्वाद्‌ 


भ्यामन्यदिति 


ब्रक्मेविषया जिज्ञासा शिष्यस्य 


किसी कार्यके लिये ही किसी अन्य 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 
वेत्ता (आत्मा ) को किसी अन्य 
प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधन 
उपादेय नही है | इस प्रकार वह 
विदित और अविदित दोनोसे भिन्न 
दै इस कथनद्वारा हेय ओर 
उपादेयका प्रतिपेध कर दिया जाने- 
से [ज्ञेय वस्तु] अपने आत्मासे 
अभिन सिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 
ब्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती 


चाक्य-साप्व 


अन्तःकरणस्य मनसोऽपि 
मनोऽन्तमेत्स्वास्सर्वान्तरश्ुतेः । 
अन्तगतेन नित्यविक्ञानखरूपेण 
आकाशवद्प्रचलधितात्मनान्तर्गर्स- 
भूतेन वाद्यो बुद्धघात्मा तद्विलक्षणः 
अचिर्भिरिवा्चिः अत्ययेसाचि- 
भौवतिरोभावधर्मकैर्चिज्ञानाभास- 
रूपैरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी 
डुखीत्यभ्युपगतो. रौकिकीः । 
अतोऽन्यो नित्यविज्ञनखरूपादा- 
त्मनः! तन्न हि विज्ञानापेक्षा विप- 


[किन्त वह झुद चेतन तो] 
{आमा सर्वान्तर है? ऐसा वतलाने- 
वाली श्रुतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका भी मन है | उस अन्तर्गत; 
नित्यवि्ानखरूप आकाशके समान 
अविचल और अन्तरगर्मभूत चिदात्मासे 
बाह्य और विरुलण अनित्य विशानवान्‌ 
विज्ञानात्मा ही; आविर्भा ब-तिरोभाव 
धमंवाले विज्ञानामासरूप अनित्य 
अत्ययोक्े कारण कौकिक पुरुपोद्वारा 
आत्मा सुखी-ढुः्खी है--ऐसा माना 
जाता है, जैसे ज्वाछाओंके कारण अमि | 
अतः यह नित्यविज्ञानखरूप आत्मा- 
से भिन्न है। उसीमे विज्ञानकी अपेक्षा 


रीतज्ञानत्वं॑ चोपपच्यते न पुन- | तथा विपरीत ज्ञानत्वकी सम्भावना है-- 


नित्यविज्ञाने । 


नित्यचिज्ञानखरूप चिदात्मामे नही । 


ड० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ₹ 

0, स व्यई<८22% व्य 32% नह: 22:2७ "कई ८2% चर आक- प्यईए 22%-व्वि3, 
पद-भाष्य 

निर्वे्तिता स्यात्‌ । न ह्यन्यस्य | है, क्योकि अपने आत्मासे भिन 

स्वात्मनो विदिताबिदिताभ्याम्‌ | ओर 

० अच।दत दान न्न हाना सम्भव 

अन्यत्वं वस्तुनः सम्मवसीत्यार्मा | = 2 ा सम्भव 


र्यस्य ९, ८६ नही है | अतः आत्मा ही ब्रह्म 
ष वाक्यार्थः; “अयमात्मा | है. यह इस वाक्यकरा अर्थ है | 


जडा" (माण्डू० २) “य आत्मा- | यही बात “यह आत्मा ब्रह्म है? 
पहतपाप्मा,' (छा० उ०८।७१) | “जो आत्मा पापसे रहित है” 
चवाक्य-भाष्य 


त्वमसीति वोधोपदेश्चो न हे पुवै°-[ ऐसा माननेसे तो] 
99 तः 
उपपद्यत इति चेत्‌। “आत्मानमे- अवैध मी हे हे 
चावेत्‌” (च० उ० १॥४। १०) | “अपने आस्माकी ही जाना [ कि मै 
हि __ | बह हूँ | इत्यादि वाक्य ही सार्थक 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- हो सकते है--क्योकि नह्य तो नित्य- 
कत्वात्‌ । न ्यादित्योऽन्येन | बोधस्वरूप है } सूयं दूसरेसे प्रकाशित 
ध ६ कमी नटी हो सकता | इसलिये 
प्रकाइयते5तस्तद्थबोधोपदेशः | आत्माके विषयमे श्ञानका उपदेश 
अनर्थक इति चेत्‌। करना व्यर्थ ही होगा । 


न; छोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्‌। |. सिद्धान्दी-ऐसी बात नहीं है, क्योकि 
त्मनि हि नित्य: वह उपदेश लछोगोद्वारा किये हुए 

वोधोपदेशस्य सर्वात्मनि हि नित्य- | अध्यारोपकी निदृत्तिके लिये है। 
अध्यास- विज्ञाने चुद्धीद्यनित्य- | कोगोने आत्मतत्त्वके अज्ञानवश उस 
निरासार्थत्वम्‌ 2 नित्यविजानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
धर्मों छोकैरध्या- व घर्मोका आरोप किया 
सषि विवेकतस्तदपो- | इमा दै । उसकी निद्नत्तिके लिये ही 
ता आत्माविवेकतस्तदपो- | उल ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका उपदेश 


क नप ६5 

हाथों बोधोपदेशों बोधात्मनः॥ | किया जाता है। 
तज च वोधावोधौ लमञ्जसौ, | तथा उस बोधस्वरूपमे बोध और 
अबोध समीचीन भी है, क्योकि जैसे 
अन्यनिमित्तत्वादुदक इवौष्ण्यम्‌ | अमिके कारण जल्में उष्णता रहती है 
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““त्साक्षादपरोक्षाह्रह्म 


+ ( थु० | “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही 


.उ० ३।४। १) “य॒ आत्मा | है” “जो आत्मा सर्वान्तर है” इत्यादि 
सर्वान्तरः” (द° उ० ३।४। १) | अन्य श्रुतियोसें भी प्रमाणित 


इत्यादिश्रुत्यन्तरेम्यश्रेति । 


होती है | 


वाक्य-भाष्य 
अजशिनिमित्तम/राज्यहनी इचादित्य- तथा सूर्यके कारण दिन और रात 


निमित्ते। छोके नित्यावोष्ण्य- 
प्रकाशावग्न्यादित्ययोरन्यत्रभावा 
भावयोनिमित्तत्वादनित्याविंच 
डपचर्यते। चश््यत्यच्निः प्रकाश- 
यिष्यति सवितेति तछ॒त्‌। प्वं 
च सुखदुःखवस्धमोक्छायघ्यारोपो 
खोकस्य तद्पेक्ष्य तच्वमस्यत्मा- 
नमेवाचेदिव्यात्माववोधोपद्रेयेनं 
श्रुतयः केवर्मध्यासेपापोदार्थाः। 
यथा खबितालोौं धकाशयत्ति 


आत्मानम्‌ इति 

बद्यणो विदिता- तद्त्‌, वोधावोध- 
विदितास्या- जा 

मन्यत्वम्‌ कठत्वं च नित्य- 


चोधात्मनि । तस्मात्‌- 
` अन्यद्विदितात्‌ ) अधिदाब्दश्च 
अन्यार्थे । यद्धा यद्धि यस्यायि 


हुआ करते है; बेसे ही उनका कारण 
भी अन्य ( आरोपित धमे) ही 
है। उष्णता और प्रकाश--ये अग्नि 
और सूक तो नित्य-घर्म है, किन्तु 
लोकमे अन्यत्र अपने भाव ओर 
अमावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते हैं; जेंसे--'अमि जला देगा, 
ध्यूथ॑ प्रकाशित करेगा! इत्यादि 
वाक्योमे, वैसे ही [ आत्माके विधयमे 
समझना चाहिये ]। इस प्रकार छोकका 
जो सुख-दुःख एव वन्ध-मोक्षरूप 
अध्यारोप है उसकी अपेनासे ही 
“तत्त्वमसि! “आत्मानमेवावेत्‌ इत्यादि 
श्रुतियाँ आत्मजानके उपदेशसे केवल 
अध्यारोपकी निदृत्तिके च्ि ही है । 
जिस प्रकार “यह यूय जपने-आपको 
प्रकाशित करता है? [ इस वाक्यसे 
पकामस्वरूप सूर्यम ग्रकाणक्ैत्वका 
उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार 
नित्यवोधखरूप आत्मासे भी जान 
ओर अज्ञानका कर्तृत्व माना गया है। 
इसलिये वह अविदित ( अज्ञात) से 
भी अन्य है। यहाँ "अधिः शब्द “अन्य! 
अर्थमे है। अथवा जो जिससे अधि 
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एवं सर्वात्मनः सर्व विरेष- 
चिन्मात्रज्योतिषो | रहित चिन्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुका 


रहितस्य 


इस प्रकार स्ौत्मा सर्वविरोप- 


ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्याथेस्य | ब्रह्मत प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ- 


चाक्य-भाष्य 


तत्ततोऽन्यत्सामर्ध्यीत्‌ ) यथाधि 
भ्ुत्यादीनां राज्ञा । अन्यक्तमेव 
अविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः। 
विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते 
कार्यकारणत्वेन विकदिपत 
ताभ्यामन्यद्ह्य विज्ञानखरूपं 
सवंविरोषप्रस्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
समुदायार्थः । अत एवात्मत्वान्न 
देव उपादेयो वा | अन्यद्धयन्येन 
देयसुपदियं वा । न तेनेव 
तयस्य कस्यचिद्धेयसुपादेयं वा 
भवति । आत्मा च ह्य स्वान्त- 


रात्मत्वादविषयमतोऽन्यस्यापिन 


_ ~~ ~~~ ~~~ ~~ 


(ऊपर ) होता है वह उससे अन्य ही 
हुआ करता है; क्योकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेवक आदिसे ऊपर राजा ।* अव्यक्त 
ही अविदित है, उससे यह आत्मा 
पथक्‌ है--यही इसका तात्पय है। 


विदित और अविदितं यानी 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये है उनसे 
भिन्न वह ब्रह्य है जो सम्पूर्ण विगेषणोसे 
रहितविज्ञानस्वरूप है---यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पय है। अतः 
आत्मसखरूप होनेके कारण यह त्याज्य 
या ग्राह्य भी नही है। अन्य वस्तु ही 
किसी अन्यकीं त्याज्य या ग्राह्य हुआ 
करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादेय नही होती) 
आत्मा ही ब्रह्म है और सवका 
अन्तर्यामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका 
विषय भी नहीं है | इसलिये वह किसी 


_अन्यका मी हेय या उपादेय नहीं है । 


इसके. सिवा आत्मासे भिन्न कोई और 
वस्तु न होनेके कारण भी [ वह 


देयसुपादेयं चा। अन्याभावाश्च | । हेयोपादेयरहित है ]। 
१. जिस प्रकार सेवकोके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उसी प्रकार 
अविदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे भिन्न हैं । 
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पदु-मण्य 


आचार्थोपदेशपरम्परया 
त्वमाह--इति झुश्रुमेत्यादि । 


ज्रह्मच एवमाचार्योपदुशपरम्परथा 
एवाधिगन्तव्यं न तकतः प्रवचन- 


मेधावहुश्रुततयोयज्ञादिभ्यथःइति 


एवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं पूर्वे- 
पाम्‌ आचार्याणां वचनम्‌; ये 


प्राप्त | का ति झुश्नुम पर्वेपाम्‌ इत्यादि 


वाक्यद्वारा आचायेकि उपदेशकी 
परम्परासे प्राप्त होना दिखाया गया 
है। इस प्रकार बह ब्रह्म आचार्योकी 
उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, 
तकसे अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, 
तप एवं यज्ञादिसे नहीं---ऐसा हमने 
पूर्ववर्ती आचार्योका वचन सुना है । 


आचार्याः नः असभ्यं तदू बरह्म | जिन आचायोंने हमारे प्रति उस 


ज्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः 


ब्रह्मका व्यास्यान--स्पष्ट कथन 


चाक्य-भाष्य 


इति शुश्रुम पूर्वेषामित्यागमो- 
पदेशः । व्याचच- 


यथोक्तस्य आप्त 


आमाणिक्त्वम्‌ तिर इत्यस्ातन्न्य 


तर्कप्रतिषेधार्थ॑म्‌ाये 
नस्तद्रह्लोक्तवन्तस्ते नित्यमेचागर्म 
ब्रह्मप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो 
न पुनः खबुद्धिभभवेण तकण 
उक्तवन्त इत्यागमपारम्पय- 
विच्छेदं दशैयति विद्यास्तुतये । 
, तक॑र्त्वनचस्थितो आान्तोऽपि 


भवतीति ॥ ३॥ 


(इति झुश्नुम॒पूर्वंध्राम! ( यह हमने 
पूर्व आचाय के सहसे खना है ) ऐसा 
कहकर यह दिखलाते हे कि यह 
[ परम्परागत ] शासत्रका उपदेश है । 
हमसे [ शास्त्रीय मतका ] व्याख्यान 
किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना 

नही है] ऐसा कहकर जो उन 
आचार्योकी असतन्वता दिखलायीं 
है वह तकंका प्रतिषेध करनेके लिये है; 
जिन्होंने हमसे उस ब्रह्मका वर्णन किया 
था । अर्थात्‌ उन्होंने ब्रह्म का प्रति- 
पादन करनेवाले नित्य आगमका ही 
व्याख्यान करके बतछाया था अपनी 
बुद्धिसे ही प्रकट हुए; तकंद्वार नहीं 
कहा। इस प्रकार जानकी स्व॒तिके 
लिये शास्त्रपरमपराका अविच्छेद 
दिखलाया है, क्योकि तक तो 
अनवस्थित और मअ्रमपूर्ण भी 
होता है ॥ ३ ॥ 


“““-090:42950०--- 


छ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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पदन्भाष्य 


विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ | किया था, उनके [बचनसे हमे उसे 
जानना चाहिय] यह इसका तात्पर्य 
है॥ ३} 

इद 


इत्यर्थः ॥१॥ 


अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि, इत्यनेन वाक्येन 
आत्मा ब्रहेति प्रतिपादिते 
्रोतुराशङ्का जाता-कथं न्वात्मा 
ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिकृतः 
कमण्युपासने च संसारी कर्मो- 
पासनं वा साधनमलुष्ठाय बह्मादि- 
देवान्स्व्भे वा प्राप्तुमिच्छति । 
तत्तसादन्य उपास्थो विष्णु 
रीश्वर इन्द्रः प्राणो वा बह्म 
भवितुमर्हति, न स्वार्मा; लोक- 
श्रत्थयविरोधात्‌ । यथान्ये 
तार्किका ईश्वरादन्य आत्मा 
इत्याचक्षते, तथा कर्मिणोड्सं 
यजां यजेरयन्या एव देवता 
उपासते । तसायुक्त यद्दिदित- 
मुपास्य तद़ह भवेत्‌ ततोऽन्य 
उपासक इति । तामेतामाशड्ा 
शिष्यलिज्जेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्रा 
आह-मेव॑ सङ्िष्ठाः, 


"वह विदितसे अन्य है और 
अविदितसे भी ऊपर है" इस चाक्य- 
द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसा 
प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 
यह शंका छुई---आत्मा किस 
प्रकार त्रह्म है ? आत्मा तो कम 
और उपासनामे अविकृत संसारी 
जीवको कहते है, जो कर्म या 
उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्गको 
ग्राप्त करना चाहता है । अतः 
उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु 
ईशर, इन्द्र अथवा प्राण ही नह्य 
होना चाहिये---आत्मा नही, 
क्योकि यह बात ल्लेक-विश्वासके 
विरुद्ध है । जिस प्रकार अन्य , 
तार्किक लोग आत्माको इश्वरसे 
भिन्न बतटाते है उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी भी इसका यजन करो- 
इसका यजन करो' इस प्रकार अन्य 
देवताकी ही उपासना करते है । 
अतः उचित यही है कि जो उपास्य 
विदित है वह ब्रह्म ह्यो ओर उससे 
भिन्न उसका उपासक हो । शिष्यके 
व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
इस आशंकाको उपलक्षित कर 
कहते है:--ऐसी शंका मत करो, 


खण्ड १ |] छाङ्करभाष्यार्थं ४५, 
स्म [< „< 
ब्रह्म चायादिसे अतीत और अनुपास्य है 


यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागम्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म तवं विदि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 


जो वाणीसे प्रकाशित नदी है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको त्‌ ब्रह्म जान; जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वसतु ] की छोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है |) ४ ॥ 
पटद्‌-भाप्य 


यत्‌ चैतन्यमात्रसत्ताकम) | जो चेतन्यसत्ताखरूप ब्रह्म वाणी- 


वाचा वागिति = से(अप्रकाशित है] निहामूछ आदि 
आठ स्थानोमे# आश्रित तथा अप्लि- 


किए 0 वानाम्‌ देवतासे अधिष्ठित वर्णोको अभिव्यक्त 

अभिव्यज्ञक करणम्‌ वर्णाश्रार- | करनेवाडी व अकत 

सङ्केतपरिच्छिना एतावन्त एवं | परिच्छिन और इतने तथा इस 

क्रमप्रयुक्ता इति; एवं तद- ऋमसे † प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे 
चाक्य-भाष्य 

यद्वाचा इति मन्जायुवादों ध्यद्वाचाः इत्यादि मन्त्रोका उल्लेख 


आत्मतत्वकी ददग्रतीतिके लिये किया 
गया है। “वह विदितसे भिन्न है! ऐसा 
जो झासत्रका तात्पर्य इस ब्राद्मण-अन्थने 
माह्मणोक्तोडस्यैच द्वढिस्ते मन्ता | ऊपर कहा है उसकी पुष्टिके लिये दी. 


यद्धाचेत्यादयः पच्यन्ते । ये ध्यद्वाचा! इत्यादि मन्त्र पड़े जाते है। 


इढप्रतीतेंः । अन्यदेव तद्धि 
वितादिति योऽयमागमार्थो 





# जिहामूल,हृदय, कण्ट, मूधौ, दन्त, नासिका, ओएछ और ताल । 
| यह मीमासकॉका मत है, जैसे (गौ. यह पद गकार, औकार तथा विसगै-- 
इस क्रमविशेषसे अवच्छिन्न वर्णरूप ही है + 


४६ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 
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पद-भाष्य 


भिव्यद्भय: शब्द) पदं वागिति 
उच्यते;“अकारो चै सर्वा वाक्सैषा 


स्पशान्तस्थोष्मभिव्येज्यमाना 
बह्वी नानारूपा भवति 


(ऐ० आ०२।३।७। १३) इति 
श्रुतेः । 
सत्यानृते एष विकारे यखास्तया 


मितममितं स्वरः 


नियमवाङे वर्ण 'वाक कहे जाति 
हैं | तथा उनसे अभिव्यक्त होनेवाढा 
चब्द भी पद या वा! कहा 
जाता है । श्रति कहती है--- 
“अकार* ही सम्पू वाक्‌ है, और 
यह वाक्‌ ही अपने स्पंश अन्तस्थं और 
ऊर्म आदि भेदोसे अभिव्यक्त होकर 
अनेक रूपवाली हो जाती है।” 
इस प्रकार मिर्तें अमित॑ खरं एवं 
सत्य और मिध्या-ये जिसके विकार 


वाक्य-साष्य 


यद्भह्य वाचा शब्देनानभ्युदितम्‌ 
अनभ्युक्तमभ्रकाश्ितमिव्येतत्‌ + 
येन वागभ्युद्यत इति वाक्प्रकाश- 
देतत्वोक्तिः! येन अकाद्यत इति 
चाचोडमिधानस्थामिधेय प्रकाश- 


कत्वस्य हेतुत्वमुच्यते त्रह्मणः 


जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 
अनम्बुदितत--अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकाशित 
है । और जिससे वाणी अभ्युदित होती 
है--ऐसा कहकर उसे वाणीके भकाग- 
का हेतु बतछाया है! “जिससे वाणी 
प्रकाशित होती हैः ऐसा कहकर 
वाणीके अभिधान (उच्चारण) के 
अभिधेय ( वाच्य) को प्रकादिित 
करनेमे ब्रह्मको हेतु बतलाया है [अर्थात्‌ 
यह दिखलाया है कि वाणीमे जो 
अर्थकों अभिव्यज्ञित करनेका सामथ्यं 
है वह ब्ह्मका ही है ] | 


# अकर प्रधान उ>कारसे उपलक्षित स्फोट नामक चिच्छाक्ति 


१. कसे म तक सभी वभे! र.यररु्व)९. श्प सतह ।४. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोंवाला है उन वाक्योंको मित ( ऋग्वेद ) कइते हैं ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरॉवाला नहीं है उन वाक्योंको अमित ( यजुर्वेद ) कहते हैं ६. गायन- 


भधान सामवेद “स्वर” कहलाता दै । 


सखण्ड १ | 


शाद्करभाष्यार्थ 


७७ 


बॉल = ० 2 ~ 2 
पद्‌-भाष्य 


चाचा पदत्वेन परिच्छिन्ना 
करणगुणवत्या--अनभ्युदितम्‌ 
अप्रकाशितमनभ्युक्तम्‌ । 

येन ब्रह्मणा विवकितेऽ्थ 


सकरणा वाक्‌ अभ्युद्यते चेतन्य- । 


ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत 
इत्येतद्रदयाचो ह वागिस्युक्तम्‌, 
“वदन्वा्‌" (छु० उ० १। 
४।७ ) “यो वाचमन्तरो यम- 
यति” (च ०उ० ३ ७! १७) 
इत्यादि च षाजसनेयके । “या 
वाक्‌ पुरुषेषु सा धोपेषु प्रतिष्टिता 





है उस पदरूपसे परिच्छिन एवं 
वागिन्दियरूप गुणवाखी वाणीसे 
जो अनभ्युदित--अप्रकाशित 
अर्थात्‌ नहीं कहा गया है-- 
बल्कि जिस ब्रह्मके द्वारा 
बागिन्द्रिसह्चित वाणी विचक्षित 
, अर्थमे बोली जाती अर्थात्‌ अपने 
चैतन्य-ज्योतिःखरूपसे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
वाणीकी वाणी है! इस प्रकार 
वतलाया गया है [जिसके विपयमे] 
वृहदारण्यकरोपनिपद्मे “बोठनेके 
कारण वाणी है” ““जो भीतरसे वाणी- 
का नियमन करताहै” इत्यादि कहा 
है, तथा “चेतन ग्राणियोमे जो बाणी 
(वाक्शक्ति) है वह घोपो (वणो मे 


चाक्य-भाष्य 


ˆ उक्तं च केनेपितां वाचमिमां 
चदन्ति यद्वाचो ह वाचमिति। 
सदेव बह स्वं विद्धीत्यविपयत्वेन 
ह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थ 
आच्नायः । यद्धाचानभ्युदितं 
खाक्धकादानिमित्तं चेति जहा 


णोऽचिपयत्वेन घस्त्वन्तरजिघृक्षां 


ऊपर “लोग किसकी प्रेरणासे इस 
वाणीकों बोलते है? इस प्रश्नके उत्तरमे 
ध्जो वाणीका वाणी है? इत्यादि कहा 
भीजा चुका है। “तू उसीको बरह्म 
जान! यह आगम ब्रह्ममों अविषय- 
रूपसे बुद्धिमे बिठानेके लिये है। 
“जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 
वाणीके प्रकाशित होनेका हेतु है! 
इस कथनसे ब्रह्मका अविषयत्व 
सिद्ध करता हुआ शझाज्र पुरुषको 
अन्य वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छासे 


ड्द 


केनोपनिषद्‌ 


~ वर्क... 
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पदु-भाष्य 


कथित्तां येद्‌ ब्राह्मण” इति 
प्रश्षमृत्पाथ ्रतिवचनुक्तम्‌ 
“सा वाम्यया स्वमे भाषतेः" इति। 
सा हि वक्ुवक्तिनित्या वाक्‌ 
चैतन्यज्योतिःस्वरूपा, “न हि 
वक्तर्वक्तर्विपरिरोपो विद्यते” 
(बृ० 3० ४ | ३। २६ ) इति 
श्रुतेः | 

तदेव आत्मस्वरूपं जह्य 
निरतिशयं भूमाख्यं बृहच्चाद्‌ 
ब्रह्मेति विद्वि विजानीहि स्वम्‌ । 
यैर्वागाद्युपाधिभिर्वाचो ह वाक्‌ 
चक्षुषश्व्चः श्रोत्र श्रोत्रं मनसो 
मनः; कर्ता मोक्ता विज्ञाता 
नियन्ता ग्रशासिता विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म इत्येवमादयः 


व्यवहारा असंव्यवहारे नि- 
विशेषे परे साम्ये बरह्मणि प्रबतेन्ते 


स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता है” इस प्रकार प्रश्न उठा- 
कर यह उत्तर दिया है कि “जिसके 
द्वारा जीव खप्तमे बोलता है वह 
वाक्‌ है” वक्ताकी वह निःय वाचन 
शक्तिही चैतन्य-ज्योतिःखरूप वाक 
है जैसा कि “वक्ताकी वाचन- 
शक्तिका रप कमी नही होता” 
इस श्रुनिसे सिद्ध होता दै । 

उस आत्मखरूपको ही त्‌. चूहत्‌ 
होनेके कारण व्रह्म यानी भूमा- 
संक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान | जिनवाक्‌ _ 
आदि उपाधियोके कारण, वाणीका 


^ | वाणी, चक्षुका चक्ष , श्रोत्रका श्रोत्र, 


मनका मन, कर्ता, मोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता, तथा ब्रह्म 
विज्ञान और आनन्दखरूप है--- 
इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
अब्यवहाय निर्विशेष  सर्बोत्कृष्ट 
समखरूप ब्रह्ममे प्रवृत्त होते हैं, 


चाक्य-भाष्य 


निवत्यं खात्मन्येचावस्थापयति 
आम्रायस्तदेव बह्य त्वं विद्धीति 
यल्लत उपरमयति | नेदमित्युपा- 


स्यप्रतिचेधाच् ॥ ४॥ 


निवृत्त करके अपने आत्मखरूपम ही 
जोड़ता है और 'उसीको तू बरह्म जानः 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयसे 
उपरत करता है तथा न्नेदं यदिद- 
मुपासते! इस कथनसे भी ब्रह्मका 
उपास्यत्व निषेध करनेके कारण 
[ वह अन्य सब ओरसे उसे निदत्त 
करता है ] ॥ ४॥ 


खण्ड १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


४९. 


नजा विकि > कि निक 


परद-भाष्य 


तान्व्युदस्थ आत्मानमेव - नि- 
विरेषं ब्रह्म विद्धीति एवशब्दाथे। 
नेदं ब्रह्म यदिदम्‌ इत्युपाधिभेद- 
विशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते 
ध्यायन्ति । तदेव बह त्वं विद्धि 
इत्युक्तेऽपि नेदं ह इत्यनात्म- 
नोऽह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ 
अन्यत्रहमुद्धिपरिसंख्याना्थं 

बा ॥४॥ 


उन सब उपाधियौका बाधकर अपने 
निर्विशेष आत्माको ही ब्रह्म जान--- 
यही 'एव' शब्दका अर्थ है जिस 
इस उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईश्वरादि- 
की उपासना--ध्यान करते है यह 
ब्रह्म नही है । 'उसीको ठ ब्रह्म 
जानः इतना कह देनेपर भी 
[* अनात्मवस्तुमे. ब्रह्ममावनाका 
निषेध हो ही जाता] पुनः “यह 
बह्म नही है! इस वाक्यके द्वारा 
जो अनात्माका अ्रहमत्व प्रतिपादन 
किया है वह आत्मामे ही ब्ह्म- 
बुद्धिका नियमन करनेके छिये अथवा 
अन्य उपास्य देवताओमे ब्रह्म-बुद्धि- 
की निवृत्ति करनेके लिये है ॥४॥, 


"69 


यन्मनसा न मयते 


येनाहुमनो मतम्‌ । 


तदेव ब्रह्म त्वं विधिः नेदं यदिदमुपासते ॥ ५॥ 


जो मनसे मनन नहीं किया जाता, वत्कि जिससे मन मनन किया 


इआ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देदा-काटावच्छिन्न 


वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नही है ! ५॥ 


@ 


६० 


केनोपनिषद्‌ ` 


खण्ड १ 


पदु-भाष्य 


यन्मनसा न मदुते; मन 
इतयन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन 
गृह्यते । मजुतेऽनेनेति मनः सर्व 
करणसाधारणम्‌,  सर्वेविषय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सङ्कस्पो 
विचिकित्सा ्रद्राश्रद्धा धतिर- 
घृतिहीधीरित्येतत्सक. मन एवै" 
(बृ० उ० १। ५१ ३) इति 
श्रुतेः कामादिद्वत्तिमन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चैतन्यज्योतिमेनसः 
अवभासक न मनुते न सङ्कल्प- 
यति नापि निश्चिनोति लोकः, 
मनसोऽवभास्षकत्वेन नियन्त्‌- 
त्वात्‌ । सर्वयिपयं प्रति प्रत्य- 
गेवेति स्वात्मनि न प्रवतेतेऽन्तः- 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- 
ल्योतिषावभासितस्य मनसो 
मननसामध्यंम्‌ ; तेन सदृत्तिकं 


जिसका मनके द्वारा मनन नही 
किया जाता; मन ओर्‌ बुद्धिके 
एकत्वरूपसे यदो मन शब्दसे अन्तः- 
करणका ग्रहण किया जाता है। 
जिसके द्वारा मनन करते है उसे 
मन कहते है; वह समस्त इन्द्रियोके 
विपयोगे व्यापक होनेके कारण 
सप्पूर्ण इन्द्रियोके लिये समान है | 
“काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, घैये, अधैर्य, खजा, बुद्धि - 
और भय---ये सब मन ही है” इस 
्रुतिके अनुसार मन कामादि 
दृत्तियोवाखा है । उस मनके द्वारा 
यह लोक जिस मनके प्रकाशक 
चैतन्यज्योतिका मनन---संकल्प 
अथवा निश्चय नही कर सकता, 
क्योकि मनका ग्रकाशक होनेके 
कारण वह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सत्र विपयोंके प्रति 
प्रत्यक्रूप (आन्तरिक) ही है; अतः 
उसमे मन प्रदत्त नदी हो सकता। 
अपने भीतर स्थित चैतन्यज्योतिसे 
प्रकाशित हुए मनमे ही मनन करनेका 
सामरध्य है। उसके द्वारा चत्तियुक्त हुए 


वाक्य-भष्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌। 


' भमनो मतसिति येन ब्रह्मणा मनोऽपि 


विषयीकृतं नित्यविज्ञानखरूपेण 


“यन्मनसा? इत्यादि अतियोका 
तात्पये समान ही है। प्मन मनन 
किया जाता है! अर्थात्‌ जिस नित्य 
विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्वारा मन भी विषय 


खण्ड १] शाइर्भाप्यार्थ ५९ 
ह य ~ ७ "किये बहा. ना. र्प 22%, बा<22- वाई: बा 20- या 22७ 
पद-भाष्य 
सनो येन बरह्मणा मतं विषयीकृतं | मनको ब्रह्मवेत्ताोग जिस ब्रह्मके 
व्यापत्‌ आहुः कथयन्ति अद्म- द्वारा मत---विषयीकृत अर्थात्‌ व्याप्त 
बिदः । तसात्‌ तदेव मनस बतलाते है;उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 

22 0 आत्माको ही त्‌ ब्रह्म जान। नेदं 
आत्मानं भ्त्यक्चेतयितारं भक्ष (इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूर्ववत्‌ 


विद्धि । नेदमित्यादि पूवंबत्‌ ॥५॥ ५१ चाहिये ॥ ५॥ 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि परयति । 


तदेव ब्रह्म लं विद्धि. नेक येद्धिदुद्गघासते ॥ ६॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता वल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विपयोको ] देखते है उसोको त्‌. ब्रह्म जान । जिस इस [देश- 
काटावच्छिनन वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥६॥ 
१ परद-भलन्य 
यत्‌ चक्षुषा न पश्यति न | लोक जिसे अन्तःकरणकौ इतति- 
से युक्त नेत्रद्वारा नही देखता अर्थात्‌ 
विपय नहीं करता किन्तु जिस 
संयुक्तेन लोकः, येन चक्षूंपि चैतन्यआत्मज्योतिके द्वारा चक्षुओ 
॥॒ सिभेदभिजायश् अर्थात्‌ अन्तःकरणकी वृत्तियोके 
अन्तःकरणदब्वात्त मदाभन्नाश्रक्ष- भेदसे विभिन्न हुई---नेन्रेन्द्रियकी 


उंत्तीः पश्यति चैतन्यात्म- | इत्तियोको देखता--विपय करता 
* ज्योतिषा 8 यानो व्याप्त करता है उसीको त. 
ज्योतिपा विपयीकरोति व्या- ब्रह्म जान इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
मोति | तदेदेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥६।। । चाहिये ॥६॥ 
वाक्य-भाप्य 

इ्येतत्‌ । सवं करणानामविषयम्‌, | किया जाता है । जो सब ॒इन्द्रियोका 
तानि च सव्यापाराणि सचिपयाणि| अविपय है और नित्य विज्ञानस्वरूपसे 
नित्यविन्नानखरूपाचभासतया | अवभासित होनेके कारण जिससे वे 


विषयीकरोति अन्तःकरणवृत्तिः 


५२ केनोपनिषद्‌ ८ [खण्डश 
हा भ ० य 


यच्छ्रोत्रेण न श्रणोति येन श्रोत्रमिद्‌ श्रुतम्‌ | 


तदेव ब्रह्म त्वं विदिः नेदं यदिदमुपासते} ७॥ 

जिसे कोई कानसे नही सुनता बल्कि जिससे यहं श्रोत्रेन्दिय सुनी 
जाती है उसीको तत्रह जान, [जिस इस [ देशकाछात्रच्छिन्न वस्तु ] 
की रोक उपासना करतो. है वहः रह्म नही है ॥ ७॥ 
श्य 

लोक जिसे मनोद्रत्तिसे युक्त 

आकाशके कार्यभूत तथा दिशा- 
रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेनद्रियद्वारा - 
नही सुन सकता अथात्‌ जिसे 
श्रोत्रसे विषय नही कर सकता, 


यत्‌ भोतरेणः+ न' शृणोति 


दिग्देवताधिष्ठितेन ` -अकऋएफ़ 
कार्येण मनोहर 2 
विषयीकरोति रोकः, येन श्रीत्रम्‌ ८ 

02. 


ज्योतिषा विषयीकृतं तदेव | किया जाता है वही व्रह्म हैं] इत्यादि 
इत्यादि पएवेवत्‌ ॥७॥ पूववत्‌ समझना चाहिये ॥ज। 
न 








९ 


यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि. नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ ॥ 

जो नासिकारन्प्रथ प्राणके द्वारा विपय नहीं किया जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विपयोकी ओर जाता है उसीको त्‌. ब्रह्म जान । 
जिस इस [ देरकाखवच्छिन वस्तु ] की छोक उपासना करता है वह 


ब्रह्म नही है ॥ ८ ॥ 
घाकय-भाष्य 
येनावभास्यन्त इति श्छोकार्थ' । | सभी इन्द्रियाँ अपने व्यापार और 
; विपयोके सहित अवभासित होती हैं--- 
४८ मी ठ 
शेवं क्ेत्री तथा छत्लं यह इन मन्त्रोका तात्पर्य है ¡ “तथा 


प्रकाशयति” ( गीता १३६ । ३३ ) / भच सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित करता 


खण्ड १ ] ॥ चछाङ्करभाष्यार्थं । ५३ 
[` ~ 9 नई टिक नया जे: 2 ० 4 व (मय कर 8 एलियि पक 
पद-भाष्य 

यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन | अन्तःकरणकी और प्राणकौ 

४ रवखितेनान्तः वृत्तियोके सहित नासिकारन्धमेसित 

नासिकापुटान्तरवखितेनान्तः कतं ण दागी 

करणप्राणचरत्तिभ्यां सहितेन यन्न |. दारां जो प्राणन अथात्‌ गन्ध- 

५ ठ युक्त वस्तुओको विपय नही करता, 

प्राणिति गन्धवम 

ध न्धवन्‌ विषयीकरोति ्व॑त्कि जिस चैतन्यआम्मज्योतिसे 

येन चेतन्यात्मज्योतिषावभास्थ- | प्रकाश्यरूपसे प्राण अपने विपयकी 

ओर प्रवृत्त किया जाता है. वही 

8 ५ हा" है कत्यादि दोप सव अथं पहले- 
यत तद्वेत्याद सचं समानम्‌ ॥८॥. हीके समान है॥ ८ ॥ 


द 
इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ 
[5 


वाक्य-भाष्य 


. स्वेन स्वविषय प्रति प्राणः प्रणी 


इति सूतेः । “तस्य भाखा” | है” इस स्मृतिसे और “उसके तेजसे 
( मु० उ० २।२।१०) इति | [ यह सब प्रकाशित है |» इस आथर्वणी 
चाथवंणे | येन प्राण इति क्रिया- | शतिसे भी यही प्रमाणित होता है 


निमित्तस्य 'येन प्राणः" इस श्रतिका यह तात्पर्य है 
शक्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्ये- के क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके 
तत्र्‌ ॥५॥ ६॥ ॥ ७॥ ॥ <॥ कारण ही प्रदत्त होती है ॥ ५-८ ॥ 


+--+००:-७::०६००---- 


इति पथमः खण्डः ॥ १॥ 


र 
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ब्रह्मज्नानकी अमिर्वेवनयिता 


पद-भाष्य 


एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्व- 
मात्मा बल्ेति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रह्मेति सुष्टु बेदाहमिति 
मा गरृह्णीयादिस्याश्चयादाहाचायेः 
शिष्पधुद्धिविचालनाथंसू---यदी- 
त्यादि । 
नन्विष्टेव सु वेदाहम्‌ इति 
निधिता प्रतिपत्तिः । 

सत्यम्‌? इष्टा निश्चिता भ्रति- 
मवाणोओोघले पत्तिः; न हि सु वेदा- 
देव. हमिति । यद्धि वेद 
वस्तु विषयीभवति; तत्सुष्ठु 
वेदितुं शक्यम्‌, दाद्यमिव दग्धुम्‌ 
अग्नेदंग्धु न त्वश्नेः स्वरूपमेव । 
स्वस्थ हि बेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति 
सर्ववेदान्तानां सुनिथितोऽ्ः। 
इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्न- 


इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
त. आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसी प्रतीति 
कराया हुआ शिष्य यह न समझ 
बैठे कि श्रह्म मै ही हूँ, ऐसा मै उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ इस 
अभिप्रायस्ते उसकी बुद्धिको [शस 
निश्चरसे ] विचदटित करनेके ढिये 
आचार्यने यदि मन्यसे इत्यादि कहा। 


पूर्व ०--मै उसे अच्छी तरह 
जानता हँ--ऐसा निश्चित ज्ञान 
तो इष्ट ही है । 

तिद्धान्ता---ठीक है, निश्चित 
ज्ञान तो अवद्य इ ही है, परन्तु ` 
(नै उसे अच्छी तरह ,जानता हूँ 
ऐसा कथन इए नहीं है । जो वेव 
वस्तु वेत्ताकी धिपय होती है वही 
अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
जिस प्रकार दहन करनेवाले अग्नि 
के दाहका विपय दाद्य पदाथ ही 
हो सकता है उसका खरूप नहीं 
हो सकता। ब्रह्म समी ज्ञाताओंका 
आत्मा (अपना-आप) ही है! यह 
समस्त वेदान्तोंका भठीभोति निश्चय _ 
किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी 


खण्ड २ |] 


शाह्डरभाष्याथे 


५८ 
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पद-साष्य 


प्रतिवचनोक्त्या रोत्रख श्रोत्रस 
इत्याचया । “यद्वाचानम्युदितम्‌' 
इति च विरेषतोऽवधारितम्‌ । 
ब्रह्मवित्सम्पदायनिश्यश्रोक्तः 
(अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 
दितादधि, इति । उपन्यस्तमुप- 
संहरिण्यति च अविज्ञातं वि- 
जानतां विज्ञातमविजानताम्‌ 
इति  तखाद्युक्तमेव शिष्यस्थ सु 
बेदेति बुद्धि निराकतुंम । 

न दि वेदिता वेदितुर्चैदितं 


शक्यः अग्निदंग्धुरिव दः्धुममरेः । 





“श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रश्नोत्तरों- 
द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है | उसीको 'यद्दाचानम्युदितम 
इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
किया है| "वह विदितसे अन्य है. 
ओर अविदितसे भी ऊपर है” इस 
वाक्यद्वारा ब्रह्मवेत्ताओके सम्प्रदाय- 
का निश्चय भी बतखया गया है 
तथा इस प्रकार उल्लेख किये हुए 
प्रकरणका “अविज्ञातं॑ विजानतां 
विज्ञतसविजानतामस! इस वाक्यद्वारा 
उपसंहार करेंगे अतः श्रै अच्छी 
तरह जानता है! ऐसी .शिष्यकी 
बुद्धिका निराकरण करना उचित 
ही है । 


जिस प्रकार जकनेवारे अग्नि- 


,द्वारा खय॑ अग्नि नहीं जलाया जा 


सकता उसी प्रकार जाननेवालेके 


चाक्य-भाष्य 


यदि मस्यसे खुवेद इति 
लिष्येबुद्धिचिचाख्ना गृटीत- 
स्थिरताये । विदिताविदि- 
वाभ्यां निवर्त्य बुद्धि शिष्यस्य 
खात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं 
विद्धीति सखाराज्येऽभियिच्य 
उपास्यप्रतिपेधेनाथास्य वुख्ि 
विचाख्यति । 


“यदि मन्यसे सुवेद' इत्यादि वाक्यसे, 
जो शिष्यकी बुद्धिकों विचलित करना 
है बह उसके महण किये हुए अर्थकों 
स्थिर करनेके लिये ही है । शिष्यकी 
बुद्धिकों शात और अज्ञात वस्व॒ओसे 


हटाकर (तदेव ब्रह्म स्व विद्धि" (उसीको ' 


तू ब्रह्म जान) इस कथनसे अपने 
आत्मस्वरूपम्‌ स्थिर कर तथा उपास्यके 
प्रतिषेषद्वारा उसे स्वाराज्यपर अभिषिक्त- 
कर अव ` उसकी बुद्धिकों विचलित 
करते है | . 


= 
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पद-भाभ्य 
न चान्यो वेदिता जह्मणोऽस्ति | | द्वारा खयं जाननेवाख नहीं जाना 
वव जा सकता । ब्रह्मका जाननेवाठा 
यख वद्य । नान्‍्य- | कोई और है भी नही जिसका वह 
दतोज्स्ति विज्ञात” ८ च उ० उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हे सके । 
इससे मित्र और कोई ज्ञाता नही 
३।८। ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है” इस श्रुतिद्वारा भी ब्रहमसे मिनन 
दि -__. | ज्ञाताका प्रतिपेष किया गया है। 
अतिषिध्यते । तस्मात्‌ सुष्टु वेदाहं | अतः 'मै ब्रह्मको अच्छी तद्र जानता 
हरी यह समझना मिध्या ही है। 
इसलिये गुरुने यदि मन्यसे 
युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि । । इत्यादि ठीक ही कटा है। 
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्‌ । स्वं वेत्थ 
जह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ जु मीमाध्स्यमेब 
ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 
यदि त्‌ ऐसा मानता है कि भै अच्छी तरह जानता हूँ, तो 
निश्चय ही त ब्रह्मका थोडा-सा ही रूप जानता है | इसका जो रूप त्‌ 
जानता है और इसका जो रूप देवताओंगे विदित है [ वह भी अल्प 
ही है] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है। [ तत्र शिष्पने एकान्त ` 
देशमे विचार करनेके अनन्तरं कहा--] भै ब्रह्मको जान गया--ऐसा 
समझता हैं! ॥ १॥ 


ज्येति प्रतिपत्ति मिंथ्येब। तसाद्‌ | 


पदु-भाष्य 
यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु| यदि कदाचित्‌ च. ऐसा मानता 
वेदेति सुष्टु बेदाहं ब्रह्मेति | हो कि मै ब्रह्मको अच्छी तरह 
चान्य-भाष्य 
यदि मन्यसे सुवेद अर्द | यदि तू यह मानता है कि मैं बह्मको 
द्ये ति त्वं ततो5व्पमेच बरह्मणो / अच्छी तरह जानता हैँ तो तू निश्चय 


१ 'दश्ममेव! ऐसा भो पाठ है। . * 


खण्ड २ | 


साह्धस्माष्यारथं 


५.७ 
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पद-साष्य 


कदाचिद्रथाश्रुत॑ दुर्विज्ञेयमपि 
श्षीणदोषः सुमेधाः कशथ्रित्मति- 
पद्यते कथितेति साशङ्कमाह 
यदीत्यादि । दृष्ठं च “य एषोऽ 
किणि पुरुषो दश्यत एष आत्मेति 
होवातैतद श्रतमभयमेतद्र ङ"? 

(छा० उ० ८ । ७।४ ) इत्युक्ते 
प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड्‌- 
विरोचनः स्वभावदोपवशादनुप- 
पद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीर- 
मात्मेति प्रतिपन्नः । तथेन्द्रो 
देवराट्‌ सकृदूदिब्विरुक्त॑ चाप्रति- 


पद्यमानः स्वभावदोपक्षयमपेक्षय 





जानता ह । जिसके दोप क्षीण हो 
गये है. ऐसा कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कमी सुने हुएके अनुसार दुर्विज्ञेय 
विपयको भी समझ लेता है और 
कोई नहौ भी समन्नता-इस 
आशयसे ही [ गुरुने ] “यदि मन्यसे 
इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है । 
ऐसा देखा भी गया है कि “यह 
जो नेत्रोके भीतर पुरुष दिखायी 
देता है यही आत्मा है, यही अमृत 
है, यही अमयपद है और यही 
ब्रह्म है--ऐसा [ब्रह्मान] कहा” इस 
प्रकार ब्रह्मा जीके कहनेपर प्रजापति- 
की सन्तान और पण्डित होनेपर 
भी असुरराज विरोचनने अपने 
खभावके दोपसे, किसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 
ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया। 
तथा देवराज इन्द्रने भी एक, 
दो तथा तीन वार कहनेपर 
भी इसका भाव न समझकर अपने 


खभावका दोप क्षीण हो जानेके 


चाक्य-भाप्य 


रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं 
मन्यत इत्याचार्यः। सा पुनर्वि- 


चाल्ना किमर्थत्युच्यते-पूवं- 


ही ब्रह्यकरे रूपको बहुत कम जानता 
है- देखा आचार्य समझते है | परन्तु 
आचार्य जो श्िष्यकी बुद्धिकों विचलित 
करते है वह किसलिये है--इसपर 
कहते है कि [उनका यह कार्यं ] 
शिष्यद्वारा पहले अहण किये हुए अथैने 


गृदधीतवस्तुनि बुद्धेः स्थिरतायै ! ' ब॒ुद्धिकी स्थिरताके लिये है। [ इसी 


"७८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड,२ 


| = ० ५ 2 द्‌ 


पदु-भाष्य / 


चतुर्थ, पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म | अनन्तर चोथी बार“कहनेपर पेहलीः 


प्रतिपन्नवान्‌ । रोकेऽपि एकसखाद्‌ 

गुरोः शृण्वतां कश्रियथावत्मति- 
पद्यते ककिदयथाचत्‌ कधिद्धिप- 
रीतं कथिन्न प्रतिपद्यते} कि 
वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्वम्‌ ! 
अन्न हि विग्रतिपनाः सदसद्वादि- 
नस्तार्किकाः सर्वे । तस्माद्विदितं 
जह्लेति सुनिधितोक्तमपि विषमः 
म्रतिपत्तित्वाद्‌ यदि मन्यसे 
इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेव 
आचायेख । दहरम्‌ अस्पमेवापि 
नूनं त्वं वेत्थ -जानीषे ब्रह्मणो 
रूपम्‌ । 


ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
किया । छोकमे भी एक ही गुरु 
से श्रवण करनेवालोमे कोई तो, 
ठीक-ठीक समझ ठेता है, कोई 
ठीक नहीं समझता है, कोई उल्टा 
समझ बेठता है और कोई समझता 
ही नहीं | फिर यदि अतीन्दिय' 
आत्मतत्तको न समञ्च सके तो, 
इसमे कहना ही क्या है? इसके 
सम्बन्धमे तो समस्त सद्वादी औरः 
असद्वादी तार्विक भी उल्टा ही 
समझे हुए है । अतः श्रह्मको जानः 
लिया" यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
भी विषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्यफा यदि सन्यते 
सुवेद' इत्यादि रांकायुक्त॒ कथनं 
उचित ही है । [अतः आचार्य 
कहते है यदि त्‌. ्रह्मको मैने जान 
लिया है? ऐसा मानता है तो 
निश्चय -ही त्‌ ब्रह्मके अल्प रूपको 
ही जानता है । 


वाक्य-भाष्य 


देवेष्वपि वेदाहमिति मन्यते यः 
सोऽध्यस्य ब्रह्मणो.रूपं ददस्मेव 
वेत्ति नूनम्‌ । कस्मात्‌ १ अविषय. 
स्वात्कंस्यचिद्धह्मणः ). , 


उदेद्यको लेकर आचाय कहते है--] 
देवताओमे भी जो कोई यह मानता है 
कि मै बह्मको अच्छी तरह जानता हूँ 
वह भी निश्चय ही उस हमक रूपको 
बहुत कम जानता है। क्यो क्योकि ब्रह्म 
किसीक़ा मी.विषय नही है। * : 


ट 


स्तण्ड २] झा रसाष्यार्थ । पः 
न म को वि 9 क 
पद्-माप्वं 
-किमनेकानि जद्यणो सूपाणि | पूर्व ०-क्या ब्रह्मके बड़े ओरं 
महान्त्यर्मकाणि च, येनाह दहर- | छोटे अनेको , रूप-है, जिससे कि 
मेबेत्यादि १ - गुरु स्त ब्रह्मके अल्प रूपको ही 
. ५ जानता है -रेसा कह रहे है 
बाढम्‌; अनेकानि हि | , सिदधर्न्ता-दो) नाम-रूपात्मक 


[हि वा 38 उपाधिके किये हुए नो बरहमके अनेक 
सौपा ब्रह्म रूपाण, न =, श 

रूप है, किन्तु खतः नहीं। है | खतः 
निरूपणम्‌. स्वतः । स्वतस्तु ध क | | हिः 
ग | तो “जो अशब्द, अस्प, रूपरहित, 


रसं निर्यमगन्धवच यत्‌ ( क० | अव्यय, रसहीन, नित्य और गन्ध- 
उ० १|३। १५, तृसिदोत्तर० | हीन है. इस श्रुतेके असार 


९, मुक्तिक० २। ७२ ) इति 
राब्दादिके सहित उसके सभी रूपो- 
शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रति- | २ ॥ र ' 
पिध्यन्ते । का प्रतिपेष किया जाता है | 
नलु येनेव धर्मेण य॒द्रप्यते | पूर्व०-जिस धर्मे द्वारा जिसका 
तदेव तशय स्वरूपमिति बह्मणोऽपि। निरूपण किया ५ है वही 8582 
येन विशेषेष निरूपणं तदेष | रूप हआ करता है; अतः ब्रह्मका भ 
त खरूप॑ साद्‌ न जिस विशेषणसे निरूपण होता है बही 
है ~ च्यत | उसका खरूप होना चाहिये । अतः 
चतन्यम्‌ एथिव्यादीनामन्य- | कहते है---चैतन्य परथिवी आदिका , 
तमख सर्वेषां विपरिणतानां था | अथवा परिणामको प्राप्त हुए अन्य 
वाक्य-भाष्य ~ 
अथवास्पमेवास्याध्यात्मिकं अथवा इसका इस प्रकोर सम्बन्ध 
3 लगाना चाहिये कि इस ग्रह्मकाजो 
मजुप्यु देव च आवधिदेदधिक- मनुष्योमे आध्यात्मिक और देवताओमे 
मस्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति व रूप है वह बहुत तच्छ ही 
क नि |. 'अथनुः ऐसा कटकर ब्रह्मके 
५ न्वति देतु | विवास हेतप्रदर्शित करते है। क्योकि 
मीमांसायाः । यस्माइहस्मेव , खु | “बह विदितसे एक्‌.ही है'--ऐसा कहे 
+, । जानेके ` कारण ब्रह्मका अच्छी प्रकार 
विदितं बरह्मणो रूपंमन्यदेव तद्धि द्वि- | जाना हुआ रूप तो अस्प -टी- है। 


६० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
"या डि:220 "कि: र चार्ट हे: 4, व्यय: 22% "गई 72७ "कट 2 त". 
पद-भाष्य 
धर्मों मवति, तथा श्रोत्रादी- | समस्त पदार्थेमिसे किसीका धर्म नही 
नामन्तःकरणसख च धर्मो न | है ओर न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
भवतीति बरह्मणो रूपमिति ब्रह्म | अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
रूप्यते चैतन्येन । तथा चोक्तम्‌ । | वह व्हावा रूप है, इसीडिये 
“'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (च ° उ० ब्रह्मका चैतन्यरूपसे निरूपण किया 
३।९।२८) “विज्ञान एव" | 7 ह * ५ (न ल 

= ८८.....: | (ब्रह्म विज्ञान ओर आनन्दखरूप है 

क । प ॥ ौ ॥ न “वह्‌ िज्ञानवन ही है “ब्रह्म सत्य 

है ज्ञान और अनन्तखरूप है”? “प्रज्ञान 

२।१।१) ज्ञानं बहम | व्रह्म हे” इस प्रकार श्रुतियोमे भी 

( ऐ० उ० ५ | ३) इति च| ब्रह्के रूपका निरूपण किया 
ब्रह्मणो स्यं निर्दिष्टं श्रुतिषु] | गया है । 

सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- | सिखान्ती--यह ठीक है, तथापि 

करणदेेनद्योषायिदारेणैव वि- | वद अन्तकरण, शरीर और इनम 


न रूप उपाधिके द्वारा ही चिज्ञानादि 
ज्ञानादिशव्देनिदिश्यते, तदलु- 


राब्दोसे निरूपण किया जाता हैं, 

. कारित्वाद्‌ देहादिवृद्धिसझोच- | क्योकि देहादिके ब्रद्धि, संकोच, 
चाक्य-भाप्य 

तादित्युक्तत्वात्‌। खुवेदेति च मन्य-| और तू यह मानता ही है कि मै उसे अच्छी 

सौव वरय ~ | तरद जानता हूँ। इसलिये तू त्रह्मके अस्प 

खेऽतोऽस्पमेव चेत्य त्वं ब्रह्मणो | स्वरूपको ही जानता है। क्योंकि ऐसी 





रूपं यस्माद्थ च॒ तस्मान्मीमांस्यम्‌ | बात है; इसलिये जबतक तुझे विदित्त 
हि विचार्यमेय और अविदितका अतिपेध करनेवाले 
एवायापि ते तच ब्रह्म विचायमेव | गाख्रवचनका अनुमव न हो तबतक 


तो अब भी मै तेरे लिये ब्रह्मकों मीमांसा 
यानी विचारके योग्य ही समझता हूँ; 


यावद्धिदिताविदितअतिपेघागमा- | 
यह इसका" तात्प है । 


यभव इत्यर्थः । 


खण्ड २ ] 


शाइूरसाष्याथे 


६९ 
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पद-भाष्य 


च्छेदादिषु नाशेषु च, न स्वतः) 
स्वतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातसविजानताम्‌” ( के० उ० 
२।३) इति धितं मविष्यति । 


यदस ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण 
सम्बन्धः । न केवलमध्यात्मो- 
पाधिपरिच्छिनसखाख ब्ह्मणो 
रूपं त्वमरपं वेत्थ; यदप्यधि- 
दैवतोपाधिपरिच्छिन्नस्याख 
ह्मणो सूपं देवेषु वेत्थ त्वम्‌ 
तदपि नूनं दहरमेव वेत्थ इति 
मन्येऽ्हम्‌ । यदध्यात्मं यदपि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन- 
त्वादहरत्वान्न निवतंते । यतत 


उच्छेद और नाश आदिमे वह 
उनका अनुकरणं करनेवाला है; 
परन्तु खतः वैसा नहीं है । खतः 
तो वह “जाननेवालोंके लिये अज्ञात 
है ओर न जाननेवालोंके लिये ज्ञात 
है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा । 
'्यदस्यः इस पदसमूहका पूर्थ-. 
वर्ती ब्रह्मणो रूपम्‌) के साथ सम्बन्ध 
है । त्‌ केवर आध्यात्मिक उपाधिसे 
परिच्छिन हुए इस तऋयके ही 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 
अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिन्न हुए 
इस ब्रह्मके मी जिस रूपकोत्‌ 
देवताओमे जानता है वह भी 
निश्चय त्‌ इसके अल्प रूपको ही 
जानता है--ऐसा मै मानता हूँ | 
इसका जो अध्यात्मरूप है ओर जो 
देवताओंमे है वह भी उपाबि- 
परिच्छिन होनेके कारण दहरत्व 
( अल्पत्व ) से दूर नही है । किन्तु 


चाक्य-भाष्य 


मन्ये विदितमिति दिप्यस्य 
मी्मांखानन्तरोक्तिः पत्ययत्रय- 
सङ्गतेः । समभ्यग्वस्तुनिश्चयाय 


विचालितः शिष्य आचार्येण 


मीमांस्यमेव त इति चोक्त पकान्ते , 


॥ 


ध्मन्वे विदितम्‌" यह िष्यकी 
मीमांसा ( विचार) करनेके अनन्तरकी 
उक्ति है--क्योकि ऐसा माननेपर टी 
तीन म्रकारकी ग्रतीतियोंकी सद्धति 
होती है। सम्यक्‌ वस्तुक्रे निश्चयक्रे 
लिये विचलित किये हुए. शिष्यसे जब 
आचायने कहा कि तुम्हारे लिये अभी 
ज्य विचारणीय ही है तब शिष्यने 


क 


* केनोपनिषद्‌ 


{ खण्ड २ 
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पर्द-माष्य 
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विध्वस्तसवोपाधिविशेष शान्तम्‌ 
अनन्तमेकमद्रैतं भूमाख्यं निर्यं 


जह्य, न तत्सुवेद्यमित्यशिग्रायः । 

यत एवम्‌ अथ जु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि मीमांस्यं विचाय मेव 
ते तव ज्म । एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सच्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममथतो विचायं, तकेतथ 
निर्धायं, स्वानुभवं दत्वा, 
आचा्यसकारायुपगम्य- उवाच 


जो सम्पूर्ण उपाधि और बिशेषणोसे 
रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय 
भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
सुगमतासे जाननेयोग्य नही है-- 
यह इसका अभिप्राय है | 

क्योकि ऐसी बात है इसलिये 
अभी तो मै तेरे लिये अक्मको 
विचारणीय ही समझता हैूँ। 
आचारयक्रे ऐसा कहनेपरः शिष्यने ` 
एकान्तमे बैठकर समाहित हो 
आचार्यके बतटाये हुए आगमको 
अर्थसद्वित विचारकर और तकंद्वारा 
निश्वयक्रर आत्मानुभव कनेक 
अनन्तर आचार्यके समीप आकर 


मन्येऽहमथेदानीं विदितं | कहा- भै ऐसा मानता हूँ कि अव्र 
'बल्लेति ॥१॥ मुझे ब्रह्म विदितदहो गया है ॥ १॥ , 
ह | 
चाक्य-भाष्य 


समाद्दितों भूत्वा विचार यथोक्तं 
खपरिनिश्चितः सच्चाह्गमाचा- ' 
याँत्माज्ुमवप्रत्ययत्रयस्यैकविषय- 
स्वेन सङ्गत्यर्थस्‌ । एवं हि खपरि- ह 
निष्ठिता चिच्या सफला स्यान्न 
'अनिश्चितेति न्यायः घदुशितों! 
भवति; मन्ये बिद्तिमिति ॥ 
परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञा- | 
देतूकतेः॥१॥ . छ 


एकान्त देशमे समाहित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकास्से ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर 
भरीमति ' निश्चय ' करके चालः 
आचार्य ओर अपना अनुभव--इन 
तीनो प्रतीतियोकी एक ही विषयमे 
सगति करनेके लिये कहा [ मै हमको 
ज्ञात हुआ ही मानता हूँ ] | इससे यह 
न्याय दिखछाया गया है कि इस 
प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफल होता है---अनिश्चित नहीं; क्योंकि 
भमन्तरे विदितम्‌ इस उत्तिसे परि- 
निश्चित--निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके 


‹| हैठुका.ही प्रतिपादन किया गया है ॥१॥ 


खण्ड २. ] शाह्डर्भाष्यांथे ६३ 
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पदु-आप्य 
"कथमिति, भृणु- ` | कैसे विदित हुआ है सो सुनिये- 

अनुमूतिका उल्लेख 


नाहं* मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
* यो नस्तद्वेद तदद्‌ नो न वेदेति वेद्‌ च ॥२॥ 


मै न तो यह मानता हूँ कि बरह्मको अच्छी तरह जान गया और 
"न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता । इसलिये मै उसे जानता हूँ 
"ओर्‌ नहीं भी जानता | हम शिप्योमेसे जो इस प्रकार [ उसे विदिता- 
विदितसे अन्य ] जानता है वही जानता है ॥ २ | 
पद-भाष्य 
न अहं मन्थे सुवेदेति; नैवा | मै अच्छी तरह जानता हूँ--- 
ऐसा नही मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 
ला => । ॐ 5 | अच्छी तरह जानता हूँ--ऐसा भी 
मन्ये सुबेद्‌ ब्रह्मेति नेव ति | क निश्वयपूर्वक नही आता । तब 
तो तुझे ब्रह्म ,विंदित ही नहीं 
हुआ--ऐसा कहनेपर शिष्य कहता 
है---'मै नही जानता, सो भी बात 
नहीं है, जानता भी हूँ'। मूल्के “बेद 
च' इस पदसमूहके “च' शब्दसे “नही 
भी जानता! ऐसा अर्थ लेना चाहिये | 
, चाक्य-भाष्य ह 
, परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं। आचार्यका और अपना निश्चय 
समान ही है--यह दिखकनिके लिये 
शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 
किये हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 


(4 ११ 
| चल्यताच यस्माद्धेतुमाद नाह करता है, क्योकि “नाह मन्ये सुवेद*--- 
ऐसा कहकर वह उसका हेतु 


मन्ये सुवेद इति। बतलछाता है | 


, # .... # बहीं“नाए कसा भी ए हे न्न “नाह” ऐसा भी पाठ है, वाक्य-भाष्य इसी पराठ्के अनुसार है। 


'बिदित त्वया अल्लेत्युक्ते आह-- 





नोन बेदेति वेद च । बेद 





चेति चशब्दानन वेद च । 


3 





, अतिजानीत आचार्यात्मनिश्चययोः 





व्ठ 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-भसापय 


नयु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये 


90-8७ कप 


सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च 
इति । यदि न मन्यसे सुवेदेति, 
कथं सन्यसे वेद॒चेति) अथ 
मन्यसे वेदेंवेति, कथं न मन्यसे 


सुवेदेति । एकं वस्तु येन ज्ञायते, 


तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत | 


चजयिस्वा । न च ब्रह्म संशयित- 


स्मेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति 


गुरु-भै ब्रह्मको अच्छी तरह 
जानता हूँ--ऐसा नही मानता 
तथा श्रै नहीं जानता--सो भी 
बात नहीं है बल्कि जानता ही हैँ? 
ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। 
यदि त यह नही मानता कि उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ! तो ऐसा 
कैसे समझता है कि 'उसे जानता 
भी हूँ” और यदि तमानता है कि 'मैं 
जानता ही हूँ! तो ऐसा क्यो नहीं 
मानता कि “उसे अच्छी तरह 
जानता हैँ! । संशययुक्त और 
विपरीत ज्ञानको छोडकर एक 
वस्तु जिसके दारा जानी जाती है 
उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
जानी जाती--ऐसा कहना तो 
ठीक नहीं है। और ऐसा भी कोई 
नियम नहीं वनाया जा सकता कि 
ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 


ताक्य-माष्य 


अहेत्यव घारणार्थो निपातो 
नैव मन्य इत्येतत्‌ । यावद 
परिनिष्ितं विज्ञानं तावत्खुवेद 
सुष्ठु वेदां ब्रह्मे ति विपरीतो 


मम निश्चय आखीत्‌ । 
सल उपजगाम भवद्धिर्चिचालितस्यः 


अह" यह निश्चयार्थक निपात 
है। इसका यह तात्पर्यं है कि मै 
[बह्मको अच्छी तरह जानता हूँ ] ऐसा 
मानता ही नही । जबतक सुनने 
ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तबतक ही 
मुझे 'मै त्रह्यकों अच्छी तरह जानता 
हूँ!--ऐसा विपरीत निश्चय था} आपके 
द्वारा | उस निश्चयसे ] विचलित किये 


जानेपर अब मेरा वह निश्चय दूर हो गयाः .* 


खण्ड २ ] शाइ्रभाष्यार्थ ६५ 
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पद-माष्य 
नियन्तुं शक्यम्‌ .। संशयविप- | दी जाननेयोग्य है, क्योकि संशयं 
€ = ७ सर्वत्र ¢ = ओ वि . गो बत्र 6 री 
यया हि {नथर्करत्वेनव र विपर्यय तो सवत्र अनथका 


प्रसिद्धो । 

एवमाचार्येण विचाल्य- 
मानोऽपि शिष्यो न विचचार; 
(अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि' इत्याचार्योँक्तागम- 
सम्प्रदायवलात्‌ उपपच्त्यनुभव- 
वाच्च; जगजं च ब्रह्मविद्यायां 
चृटनिशयतां दरशेयन्नात्मनः । 


रूपसे ही प्रसिद्ध है | 


आचार्यद्वारा इस प्रकार विचलित 
किये जानेपर भी वह विदितसे 
अन्य ही है और अविदितसे भी 
ऊपर है' इस आचार्यक्रे कहे हुए 
शाखसम्प्रदायके बर्से तथा उपपत्ति 
ओर अपने अनुभवके बरसे शिष्य 
विचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म- 
विद्यामे अपनी इढनिश्चयता दिखलाते 
हुए गर्जने ट्गा। किस प्रकार 


चाक्य-भाष्य 

ह [4 ~ ४ €, ५ 9. 
यथोक्ताथमीमांसाफकभूतात्‌ क्योकि वह पूर्वोक्त अथकी मीमांसा 
स्वार्मव्रह्यत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- ( विचार ) के फलस्वरूप अपने आत्मा- 
५ ` | के ब्रह्मत्वनिश्चयरूप सम्यक्‌ प्रत्ययके 
प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात्‌ । अतो नाह ~ 
८ व विरुद्ध है । अतः “मै अच्छी तरहं 
मन्ये खु वेदेति । जानता हैँ” ऐसा तो मानता ही नहँ । 


यस्माच्चेतच्नैव न वेद्‌ नो न वेदेति 
मन्य इत्यज्चुवतेते; अविदित- 
ब्ह्यप्रतिपेधात्‌ । कथं तर्हि 


मन्यसे इत्युक्त आद-येद्‌ च । 


चशब्दाष्धेव च न वेद्‌ चेत्यभिप्रायः 
# 


तथा; उस ब्रह्मको मै नहीं 
जानता--ऐसा भी नदी मानता 
क्योकि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेध 
किया गया है| यहों 'नो न वेदेति" इस 
वाक्यके आगे “मन्ये! इस क्रिया-पदकी 
अनुत्त होती है । फिर यह पूछनेपर कि 
ध्तुम' किस प्रकार मानते हो ¢ 
रिष्य वोखा--प्वेद चः । यहा ध्चः 
शब्दसे ध्वेद चच न वेद च अर्थात्‌ 
जानता मी हूँ और नहीं मी ज्ञानता~ 


दिद 


" केनोपनिषद्‌ 


0 प) 


[खण्डय 


पद-भाष्य 


'कथंमित्युव्यते-यो थे कथिद्‌ 
नः असाकं सब्रह्मचारिणां मध्ये 
तन्मदुक्तं वचनं तत्वतो वेद) 
स तद्ब्रह्म वेद्‌ । 


किंपुनस्तद चनमित्यत आह- 


नो न बेदेति वेद च इति। 


यदेव “अन्यदेव तद्विदितादथो 


गजने खगा, सो बतखते है-- 
ब्रह्मचारियोके सहित “हम रिष्येम 
जो-जो मेरे कहे हुए उस वचनको 
तत्ततः जानता है--बही उप्त 
ब्रह्मको जानता है |! 

अच्छा तो वह वचन है क्‍या! 
ऐसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
है----'मै नहीं जानता--ऐसा भी 
नहीं है, जानता भी हूँ ।” जो बात 
[ आचार्यने ] वह॒ विदितसे अन्य 


अविदितादधि, इत्युक्तम्‌ तदेव | दी है और अविदितसे भी ऊपर है 


` बस्ठ 


इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु- 


अनुमानानुभवाम्यां | को अपने अनुमान और अनुभवसे 


चाक्य-भाण्य 
विदिताविदिताभ्यामन्यस्वाइल्मणः| ऐसा अभिप्राय है | क्योकि ब्रह्य विदित 


तस्मान्मया विदित ब्रह्य ति सन्य 
इति बाक्या्थैः । 

अथचा वेद्‌ चेति नित्यचिज्ञान- 

१ क 

अद्यखरूपतया नो न वेदं वेदेव 
चाहं खरूपविक्रियाभावात्‌ । 
विशेषविज्ञानं च पराभ्यस्तं न 
ख़त इति परमार्थतो न च 


वेदेति । 


और अविदित--दोनोसे ही मिन्न है। 
अतः ब्रह्म मुझे विदित है---यह मानता 
हैँ?-यही इस वाक्यका अथ है। 
अथवा ववेद च इसका यह 
अभिप्राय है कि मैं नित्यविज्ञान-ब्रह्म- 
स्वरूप होनेके कारण “नही जानता' 
--एऐसी बात नहीं है वस्कि जानता 
ही हूँ, क्योकि अपने स्वरूपमे कोई 
विकार नही है। तथा विशेष विज्ञान 
भी दूसरोका आरोपित किया हुआ ही 
है स्वरूपसे नहीं है--इसलिये 


१ [4 
परमाथंतः नही भी जानता | 


ख़ण्ड य्‌ | 


शाइरसाष्यार्थ 


द७ 
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पदु-साष्य 


संयोज्य निधितं वाक्यान्तरेण 
नो न बेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ 
आचार्यबुद्धिसंबादाथं मन्दबुद्धि 
ग्रहणव्यपोहाथे च च तथा च 
गजितयुपपन्नं मवति भ्यो नस्त- 
हद तद्वेद" इति ।२॥ 


मिलकर निश्चित करके आचार्यकी 
बुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे बतलछाने 
और मन्दबुद्धियोकी बुद्धिकी पहुँचसे 
बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 
शने नही जानता--ऐसा भी नहीं है 
जानता भी हूँ” ऐसा कहा है। ऐसा 
होनेपर ही 'हममेसे जो इस [ वाक्यके 
मर्म क्तो जानता है वही जानता 
है? यह गर्जना उचित हो सकती 


| है ॥२॥ 


~" 


चाक्य-भेष्य 


यो नस्तद्धेद्‌ तद्धेदेति पक्षान्तर 
निरासार्थमाख्चाय उक्तार्थोनु- 
चादात्‌। यो नोऽस्माकं मध्ये स 
एव तद्रह्य वेद्‌ नान्य; | उपास्य- 
ब्रह्मविच्वादतोऽन्यस्य यथाहं 
वेदेति | वेद्‌ चेति पक्षान्तरे बरह्य- 
विच्वं निरस्यते | कुतो ऽयमर्थोऽ- 
चखीयत इत्युच्यते । उक्ताचुवा- 


दाढडुक्तं द्युबदति नो न वेदेति 
वेद चेति ॥२॥ , 


ध्यो नस्तद्वेद तद्वेद' यह आगम 
उपयुक्त अर्थका अनुवाद होनेके 
कारण इससे अन्य पक्षोका निषेध 
करनेके लिये हे । हममेसे जों 
उस ब्रह्ममकों इस ग्रकार विदित- 
अविदितसे मिन्न जानता है वही जानता 
है, और कोई नही; क्योकि जैसा 
मै जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाला तो उपास्य अर्थात्‌ कार्यत्रह्मको दी 
जाननेवाला है। “वेद च! इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमे ब्रह्मवित्तका निरास 
किया जाता है। किस कारण यह 
निष्कर्ष निकाला जाता है १ सो बतलाते 
है। ऊपर कहे हुए. अथेका अनुबाद 
करनेके कारण; क्योकि यहाँ 'नों न 
वेदेति वेद च इस वाक्ये पूर्वोक्तका 
ही अनुवाद करते है ॥ २॥ 


००५8 >०्००--- 


द८ केनोपनिष्रद्‌ [ खण्ड २ 
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पउ>-भाष्य 
शिष्याचार्यसंवादातिनिश्वत्य 
स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तसंवाद- 
निर्वेत्तमथमेव वोधयति-यस्या- | ही “यस्वामतम इत्यादि अपने ही 
मतमित्यादिना- रूपसे बतछाती है-- 
ज्ञाता अन्ञ है और अज्ञ ज्ञानी हे 
यस्यामतं तय सतं मतं यस्य न वेद्‌ सः । 
अविज्ञातं विजानतां विक्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म जिसक्रो ज्ञात न्ह हैं उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात है 
वह उसे नहीं जानता; क्योकि बह जाननेवालोका बिना जाना हुआ 
है ओर न जाननेवाल्मेक्रा जाना हुआ है [क्योकि अन्य वस्तुओके समान 
दद्य न होनेरो वह विपयरूपसे नहीं जाना जा सकता] ॥ ३॥ 
पई-भाष्य 


अब शिप्य और आचार्यके 
संवादसे निचृत्त होकर श्रुति समक्त 
संबादसे सम्पन्न होनेवाले अर्भको 








यस्य॒ अह्मविदः अमतस्‌ 8 त ऐसा जा 

~ ~> ~> | अभिप्राय अधं श्वय है किं 
आविज्ञातम्‌ आदत जह | ब्रह अमत--अविज्ञात यानी ` 
मतम्‌ अमिश्रायः निश्चय, तस्व ४ है ड्से्‌ ब्रह्म इ 
| ज्ञातं सम्यम्बल्लेस्पभिप्रायः। | मत अथात्‌ जात हो गया हे--ऐसा 
कक ४ | | इसका तात्पर्य है। और जिसे शय 
यस्य पुनः मत ज्ञातं विदितं ब्रह्म मत--नज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
वाक्य-माष्य “ 

'यस्यामतम्‌ › इत्यादि श्रुति-वचन 
इस आर्यायिकाका उपसंहार करनेके 
लिये है। शिष्य और अगवार्यंकी 
उक्ति-अत्युक्ति ही जिसका लक्षण है 
ऐसी इस अनुभव और थयुक्तिप्रधान 
आख्यायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ है 


यस्यामतम्‌ इति श्रौतम्‌ 
आख्यायिकार्थोपसंदाराथेम्‌ । 
चिष्याचार्योक्तिभरत्युक्तिटक्षणया 
अनुभवयुक्तिप्रधानयः आख्यायि- 
कया योऽथः सिद्धः स॒ श्रौतेन 
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पद्-भाष्य 
मया ब्रहेति निश्चय), न बेदैव | गया है रेसा निश्चय है वह 
त जानता ही नहीं--उसे ब्रह्मका 

खः-न नद्य विजानाति सः। | ज्ञान नही है | 


विद्ृदविदुषोयंथोक्ती पक्षौ | अब अविज्ञातं विजानतामः 
(2 सा कहकर विद्वान्‌ ओर अविद्रान्‌- 

अवधारय ति--अविज्ञातं न ला & ध 
के उपयुक्त पक्षोका अवधारण 


तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ | ( निश्चय ) करते है--जाननेवारो 
अर्थात्‌ भटी प्रकार समञ्नेवारो- 


भव्रिदितमेब बह्म विजानतां | न वह ब्रह्म अविज्ञात---अमत 


सम्यग्बिदितवतामित्येतत्‌ | | यानी - अविदित ( अज्ञेय ) ही. है; 
चवाक्य-साष्य , 


चचनेनागमप्रधानेन निगमन- वह सवका उपसंहार करनेवाले इस 
श्चाख्रपरधान भौतवनचनसे सपमे कहा 


स्थानोयेन संश्लेपत उच्यते । यदुक्तं | जाता है | जिसे वागादि इन्द्रियोका 
विदिताद्स्यद्धागादी च 
दित्न्य्गागादीनामयो्र- | पदा मिज यदचया या तथा 


अयुमव और उपपत्तिसे भी जिसकी 
| ४ मीमांसा की यी उस ब्रह्मको वैसा ही 
पत्तिभ्यां ह्म तत्तथैव ज्ञातव्यम्‌ | जानना चाहिये | 

कसमात्‌ १ यस्यामतं यस्य |. किस कारणसे १ [ सो बतछाते 
विविदिषामरयु्तभदृत्तस्य साधकस्य दै--] जिज्ञासासे प्रेरित होकर पर 
अमतमविज्ञातमबिदितं ब्रह्म | इए जिस साधकको ब्रह्म अविज्ञात-- 
अविदित है अर्थात्‌ आत्मतत््वनिश्चय- 


रूप फलमे पर्यवसित होने वाले ४ 
वोघतया विविदिषा निदत्त |. कक 58207 00 ज्ञानरूप 
से जिसकी जिज्ञासा निच्रत्त टो गयी 


 इत्यभिभरायः; तस्य मतं क्ञातं तेन है उसीको बह विदित ज्ञात है | 
बिदितं क के ज ५ ५ ४ 
बिदितं ब्रह्म! येनाविषयत्वेन | तात्पयं यह कि जिसने ब्रह्मकों 


त्वात्‌ भीमांखितं चान्ञुभवोप- 
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विज्ञातं विदितं बह्म अविजान- | तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय, मन और 
ताम्‌ असम्पग्दर्शिनाम्‌, इन्द्रिय- बुद्धि आदिमे आत्मभाव करनेवाले 

असम्यग्दर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रह्म 

मनोबुद्धिष्वेवात्मदर्शिनामित्यथ४| विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय) ही है |# 
चाकय-भाष्य 

आत्मत्वेन प्रतिदुद्धमित्य्थः। सर | अविपयरूपसे आत्मभावसे जाना है 


सम्यग्दर्ीं यस्य॒ विज्ञानानन्त- 
रमेव ब्रह्मात्मभावस्यावसितत्वात्‌ 
सर्वत्तः कार्याभाघो विपर्ययेण 
मिथ्याज्ञानो मवति । कथम्‌ ? मतं 
विदितं ज्ञातं मया नह्ये ति यस्य 
चिक्ञानं ख सिथ्यादर्शी चिपरीत- 
विज्ञानो विदितादन्यत्वाद्भह्मणो 
न वेद्‌ स न विजानाति । 


ततश्च खिद्धमयैदिकस्य विक्ञा- 
नस्य भिथ्याच्वम्‌ , अब्रह्मविपय- 
तया निन्दितत्वात्तथा कपिल- 
कणभुगादिसमयस्यापि विदित- 
ब्रह्मचिषयरवादनवस्थिततक्रजन्य- 
स्वाद्धिविदिपानिचृन्ते्च मिध्या- 
त्वमिति । स्सतेश्च “या वेद्‌- 
बाह्या; स्मृतयो याश्च काश्च 


उसीने उसे जाना है । जिसे विजानकी 
प्रासिके अनन्तर टी सब ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
कर्तव्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है | इससे विपरीत समझने- 
वाला मिथ्या जानी होता है । केसे ! 
[सो कहते है--] जिसका ऐसा 
विज्ञान है कि ब्रह्म न्ने विटित- जात 
अर्थात्‌ मानम है वह विपरीत 
विनानवान्‌ मिथ्यादर्गी है, क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे भिन्न है; इसलिये वह 
ब्रह्मकों नही जानता--नहीं समझता | 
इन कारणोंसे अवेदिक विजानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ; क्योकि वह ब्रह्म- 
विप्रयक न होनेसे, निन्दित है । 
यही नही, कपिल और कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्मविषयक; 
अनवस्थिततकंजनित और जिश्ञासाकी 
निच्रत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 
है। “जो वेदवाह्य स्मृतियाँ हैं तथा 





+ इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि “जिन्हे जह्मे स्वरूपका यथाथ बोध हो गया है 


वै तो उसे मन-बुद्धि आदिसे अग्राह्य होनेफे कारण अज्ञात यानी अक्षय ही मानने दै । 
और जो अज्ञानी हैं वे मन-बुद्धि श्रादिको ही आत्मा समझनेके कारण ज्यका उनके 
साथ अभेद समझकर यह मानने छगते हैं कि हमने उसे जान लिया है! । 
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पद-भाष्य 


न॒ खत्यन्तमेवाब्युत्पन्नबुद्धी- | हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्ना 
व ( अकुशल ) है उनके लिये ऐसी, 

नाम्‌ । न हि तेषां विज्ञातम्‌ | वात नहीं है, क्योकि उन्हें तो 
अस्माभि्रक्तेति मतिर्भवति । | (हमने ब्रह्मको जान लिया दै" ऐसी 
बुद्धि ही नही होती । किन्त जो 

इन्द्रियमनोबुद्धचु पाधिष्वात्म- । लोग इन्दि, मन और बुद्धि आदि 
उपाधियोमे आत्ममाव करनेवाले है. 
उन्हे तो, ब्रह्म और उपाधिके 
पलम्भात्‌ बुद्धयाधयुपाधेश्च | पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 

चाक्य-भाष्य 


कुडशयः । सर्वास्ता निप्फछा+ | और मी जो कोई क्ुविचार है वे 
भरोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः | सभी निष्फछ कहे गये हैं ओर सब-फे-, 
स्झुता+?” ( मञु० १२५। ९.५) | सब अज्ञाननिष्ठ ही माने गये है”! इस 
इति चिपरीतमिथ्याज्ञानयो- | स्मृतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान और 
नंश्त्वादिति । मिथ्याज्ञानकों नष्ट बतलाया गया है । 

अविन्नातं विजानतां विज्ञात- {अविज्ञात विजानतां विज्ञातम- 
विजानताम्‌” यह मन्त्रके पूर्वार्धमे कहे 
हुए. अर्थका हेंतु-कथन है; क्योकि 
चादस्पानर्थक्यात्‌ । अनुवाद्‌- | उसीका अनुवाद करना तो व्यर्थ 

3००28 ... | होगा । अनुवादमात्रके लिये कोई वात 
माजेऽनथेकं चचनमिति पूर्वों- | कहना कुछ अर्थ नही रखता, इसलिये 
“यस्यामतम! इत्यादि पूर्व पदसे कहे 
इए. जान और अज्ञानके हेत॒रूपसे ही 


दर्शिनां तु अ्रह्मोपाधिविवेकालु- 


मविजानतामिति पूर्चद्देतृक्तिरलु- 


क्तयोय॑स्पामतमित्यादिना शाना- 


ज्ञानयोरदत्वरथत्वेनेदसुच्यते । यह कहा गया है । 
अविज्ञातमविदितमात्मत्वेन क्योंकि विजानियोको ब्रह्म आत्म- 


अविपयतया ब्रह्म विजानतां यस्मात स्वरूप शोनेके कारण इन्द्रियोका विपय 
„ ... „| न होनेसे अविजश्ञात--अविदित है, - 
तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌। यत्तेषां विन्नातं | | उसल्यि वही ञान है। और जो 


विदितं व्यक्तमेव बुद्धवयादिविपयं | अजानी है, जो ऐसा नही जानते कि 
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पद-भाष्य 


विज्ञातस्वाद्‌ विदितं ब्रह्नेत्युप- 
पचते भ्रान्तिरित्यतोऽपम्य- 
ग्दश्नं पूर्वपकषत्वेनोपन्यखते-- 
विज्ञातमविजानतामिति । अथवा 
हेत्वर्थं उत्तरार्थोऽविज्ञात- 
मित्यादिः ॥३॥ 


आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 
श्रह्म विदित है? ऐसी भान्ति होनी 
उचित ही है । अतः यहाँ 'बिज्ञात- 
मविजानताम्‌” इस वाक्यह्वारा 
असम्यग्दशनका पूर्वपक्षरूपसे उछेख 
किया गया है । अथवा “अविज्ञातं 
विजानताम! इत्यादि जो मन्त्रका 
उत्तराद्धं है बह* हेतु-अर्थमे है ॥ श। 


"इछ | 
वाक्य-भाष्य 
ब्रह्माविज्ञानतां विदिताविदित- | ज्ञात ओर अज्ञात पदार्थोसे रहित, 
५ अपना आत्मा; नित्यविज्ञानस्वरूप, 
पट चेज्ञान- 5० 5 

व्याज्त्तमात्मभूत नित्यचि आत्मस्थ; अविक्रियः अमृतः . अजरः 
खरूपमात्मस्थमविक्रियमस्तमज- | अभय और अनन्यरूप होनेके कारण 
ध ब्रह्म किसी इन्द्रियका विपय नही है-- 
स्ममयमनन्यत्वाद्‌ चम्‌ | उन्टीको त्रस विज्ञात--विदित-- व्यक्त 
अविजानतां बुद्धयादिविषया- | अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 


स्मतयैव नित्यं चिशात॑ ब्रह्म । 
तस्माद्विदिताचिद्तिव्यक्ताव्यक्त- 
चर्माध्यारोपेण कार्यकारणभावेन 


सविकल्पमयथार्थविषयस्वात्‌ । | 


शुक्तिकादी रजतादध्यारोपण- 


प्रतीत होता है, उन्हे सर्वदा चुद्धि आदि- 
के विषयरूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान है। अतः 
विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 
आदि धर्मोके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म ] कार्य-कारणभाव रहनेसे 
सविकव्प ही है क्योकि वह अयथार्थ 
विषयक है | उनका वह ज्ञान शुक्ति 
आदिमे आरोपित रजत आदि ज्ञानोके 


ज्ञानवन्मिथ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३॥ । समान मिथ्या ही है ॥ ३ | 


*+-+--*०+७:२/०७६००--- 








# हेतु यों समझना चादियि-- न्म अशानियोंकों इसलिये ज्ञात है, क्योंकि 


विज्ञानियोंको वह अज्ञात हे । 


हे 
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५अब्ज्ञातं विजानताम्‌ | ` श्रह्न जाननेवारोको अचिज्ञात 


| ति है! ऐसा निश्चय हुआ । इस प्रकार 
इतयवध्रतम्‌ । याद्‌ ब्रह्मात्यन्तम्‌ यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही है 
एवाविज्ञातम्‌, ऊौकिकानां त्रह्म- | तो 2038 पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओमे 
विष्टं चावि पाहः । अवि | ब भेद नहीं रह जाता; इसके 
रदा चा्रिरोपः प्राप्त | च्‌ | त्तिवा 'जाननेवालेको अविज्ञात है! 
ज्ञातं विजानताम! इति च | यह कंथन परस्पर विरुद्ध भी है। 


5 ~ फिर वह व्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे कैसे 
पर॑स्परविरुद्यमू कथ तु तद्रहम | जाना जाता है--यही बात 


सम्यग्विदितं मवती त्येवमर्थमाह-- | वतलानेके लिये कहते है--- 
विन्नानावभासोमें वल्क्र अनुमूति 

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 

आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


` जो प्रत्येक वोध (बौद्ध प्रतीति ) मे प्रव्यगात्मरूपसे जाना गया 
है वही त्रह्म है--यही उसका ज्ञान दै, क्योकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्व- 
की प्राप्ति होती है। अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है, विद्यासे तो 
अन्नानान्धकारकरो निदृत्त करनेका सामर्थ्यं मिक्ता है ॥ 9 ॥ 
पद-भाप्य 


4 


प्रतिबोधविदितं बोधं बोधं | श्रतित्रोधविदितम्‌' यानी जो 

| बोध-वोधके प्रति विदित होता 

भ्रति विदितम्‌ | बोधशबव्देन वोद्धा-| है । वहो धोः शब्दसे बुद्धिसे 

~ | होनेवाली प्रतीतियो (ज्ञानो) का 

प्रत्यया उच्यन्ते । सर्वे प्रत्यया । कथन हुआ है । अतः समस्त 
वाक्य-भाष्प 

, प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति £प्रतिवोधविदितम्‌ यह द्विरुक्ति है, 

वीप्सा अत्ययानामात्माववोध- | क्योकि प्रतीतियों ही आत्मज्ञानकी 

दारत्वात्‌ । चोधं धति । द्वार है । "्वोधम्रति बोधं प्रति! ( वोध- 
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पद-भाष्य' 


विषथीभवन्ति यस्य स आत्मा सवे- 
बोधान्प्रति बुध्यते । सर्वप्रत्यय- 
दर्शी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः 
परत्ययैरेव प्रत्ययेष्यविशिष्टतया 
लक्ष्यते; नान्यदृद्वारमन्तरात्मनो 
विज्ञानाय । 


अतः; अत्ययप्रत्यगात्मतया 


अत्ययसाक्षितया विदितं ब्रह्म यद्‌ 
गणोऽनेद- तदा तन्मतं तत्‌- 
अतिपाइनस्‌ ^ 
सम्यग्दशनमित्यथः 
सर्वप्रत्ययद्शित्वे चोपजनना- 


प्रतीतियाँ जिसकी चिपय होती है 
वह आत्मा समस्त बोधोंके समय 
जाना जाता है | सम्पूर्ण प्रतीतियों- 
का साक्षी और चिच्छक्तिखरूपमात्र 
होनेके कारण बह ग्रतीतियोंद्वारा 
सामान्यरूपसे ग्रतीतियोंमे ही कक्तं 
होता है । उस अन्तरात्माका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये कोई और मार्ग 
नहीं। है | 

अतः जिस समय ब्रह्मको 
प्रतीतियोके अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता है उसी समय 
बह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यही 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूर्ण 
प्रतीतियोका साक्षी होनेपर ही 


वाक्य-भाष्य 


बोधं प्रतीति चीप्सा सर्वेधत्यय- 
व्याप्त्यर्था । बौद्धा हि सवं प्रत्ययाः 
तप्तरोदचन्नित्यविक्ञानखरूपात्म- 
व्यात्वाद विज्ञानख रूपावभासा३, 
तदि 


लक्षणोऽचिवदुपरभ्यत इति तेन 


तदन्याचभासश्चात्मां 


ते इारीभवन्त्या्मोपटन्धौ । 


तस्मसात्पतिबोधावभास प्रत्यगात्म- 


बोधके प्रति ) यह द्िरक्ति सम्पूर्ण 
प्रतीतियोमे [ ब्रह्मकी | व्याति सूचित 
करनेके लिये है। बुद्धिजनित सम्पूर्ण 
अतीतिर्यो तपे हुए. छोहेके समान नित्य 
विज्ञानखरूप आत्मासे व्यास रहनेके 
कारण उस विज्ञानखरूपसे ही 
अवमासित है तथा उनसे पथक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा [ छोहपिण्डमें व्यास 
इए ] अथिके समान उनसे सर्वथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है । अतः वे 
बौद्ध प्रत्यय आत्माकी उपलब्धिसे 
द्वारखरूप है । इसलिये प्रत्येक बौद्ध 
मरत्ययके अवभासमे जो प्रत्यगात्म- 
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पायवसितदक्खरूयता नित्यत्वं | उसका शद्धिद्षयश्चल्य साधित्व, 


विशुद्धस्वरुपत्वमात्मत्व॑ निर्वि- 
शेषतैकरत्य॑च सर्वभूतेषु सिद्ध 
भवेत्‌; लक्षणमेदाभावाद्ययोम्न 
-इव घटगिरिगुहादिषु । विदिता- 
तरिदिताम्यामन्यद्रह्येत्यागम- 

वाक्याथ एवं परिशुद्ध एधोपसंहतो 
भवति । “दद्रा श्रतेः श्रोता 
मतेमेन्ता भिजञातेविज्ञाता"" इतति 
हि श्रुत्यन्तरम्‌ । 


ध 


नित्यत्व, विशुद्धखरूपत्व, आत्मत्व, 
निर्विरोपत्व और सम्पूर्ण भूतोमे 
[ अनुस्यूत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 
है, जिस प्रकार कि लक्षणोमे भेद न 
होनेके कारण घट, पर्वत और गुहादि- 
में आकाशका अभेद है । इस प्रकार 
ब्रह्म विदित और अधिदित--- 
दोनोहीसे मिन है" इस शाखचचनके 
अर्थका ही भटी प्रकार शोधन करके 


[व । (| 


। यहाँ उपसंहार किया गया है । इसके 


सिवा “बह दष्िका द्रा है, श्रवण- 
का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
वाला है और विज्ञातिका विज्ञाता 
है” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 


. । [उससे भी यही सिद्ध होता है ] | 


काक्य-भाष्य 


तया यदिदितं तद्रह्य तदेव मतं 
ज्ञातं तदेव सम्यग्ज्ञानवत्मत्यगा- 


त्मविक्ञानम्‌, न विपयविक्ञानम्‌ । 

आत्मत्वेन पत्यगात्मानमैक्ष- 
दिति च कारके । 
'अग्धतरवं हि विन्दते" 


आत्मशान 
अमृतत्व- 
निमित्तम्‌ 

सत्युधापेः विपया- 
त्मविज्ञाने दि सत्यः भारभत 


इति हेतुबचनम्‌ऽवि पर्यये 


खवरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्य हैः 
वही माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात है तथा 
वही सम्यग्नानक्रे सहित प्रत्यगात्माका 
ज्ञान है; विषयज्ञान सम्यग्नान नहीं है ! 

प्रत्यगात््माकों आत्मसखवरूपसे देखाः 
ऐसा कठोपनिपद्मे कहा है | “अमृतत्वं 
हि विन्दतेः (आत्मजानसे अमरत्व 
ही प्राप्त होता है) यह हेतुसूचक वाक्य 
है, क्योकि इससे विपरीत ज्ञानसे 
मंत्युकी प्राप्ति होती है | बुद्धि आदि 
विप्रयोमे आत्मत्व बोध होनेसे ही 


\७दि 


केनोपनिषद्‌ 
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यदा पुनर्बोधिक्रियाकर्तेति बोध- 
क्रियारुक्षणेन तस्कतारं विजाना- 
तीति.बोधलक्षणेन विदितं अति- 
बोधविदितमिति व्याख्यायते, 
यथा यो वृक्षशाखाश्रालयति स 
वायुरिति तदत्‌; तदा बोधक्रिया- 
शक्तिमानात्मा द्रव्यम्‌, न बोध्‌- 
स्वरूप एव । बोधस्तु जायते 


विनश्यति च | यदा बोधो 
जाथते, तदा बोधक्रियया स- 


जिस प्रक्रार, जो -वृक्की 
राखाओंको चलायमान करता है 
उसे वायु कहते है उसी प्रकार-- 
जिस समय “प्रतिबोधविदितम्‌ 
इसका ऐसा अर्थ किया जाता है 
कि आत्मा बोधक्रियाका कतौ है; 
अतः बोधक्रियारूप लिद्नसे उसके 
कर्तीको जानता है, इसलिये बोधरूप- 
से विदित होनेके कारण वह 
ध्रतित्रोधविदितम” कहलाता है 
उस समय---आत्मा बोधक्रियारूप 
शक्तिसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, 
साक्षात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नहीं 
होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 
तो उत्पन्न होता है और न्ट भी 
हो जाता है। अतः जिस समय 
बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 


चाक्य-भाष्य 


इत्यात्मविज्ञानमसंतत्वनिमित्तम्‌ 
इति युक्तं हेतुवचनमम्तत्व हि 
विन्दत इति । 
आत्मज्ञानेन 
त्पा्यते१ ` 
न्न] . 
कथं तर्हिं 
त्मना विन्दते स्वेनैव नि- 
त्यात्मखभावेनासृतत्व॑ चिन्वते । | 
नारम्बनपृ्ंकम्‌ । विन्दत इति ' 


किंमश्रतस्वसु- 


मृत्युका आरम्भ होता है; अतः 
आत्मविज्ञान अमरत्वका हेतु है, 
इसलिये “अमृतत्वं हि विन्दतेः यह 
हेतुवबचन ठीक ही है । 

पूर्व ०-क्या आत्मशानसे अमरत्व 
उत्पन्न किया जाता है १ 

सिद्धान्ती-नही । 

पुन ०-तब कैसे ! 

सिद्धान्ती-अमरत्व तो आत्मासे-- 
अपने नित्यात्मसरमावसे ही प्रास्त करते 
है, किसीके 'आश्रयसे नही । विन्दतेः 
इससे यह समझना चाहिये कि उसकी 
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विशेष: । यदा बोधो नश्यति, तदा | वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 


नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः । 
तत्रैवं सति विक्रियात्मकः साव- 
यवोऽनित्योऽश्चद्ध इत्यादयो दोषा 
न परिहतं शक्यन्ते । 


यदपि काणादानाम्‌ आत्म- 
कणादमत- मनः संयोगजो बोध 
समक्ष आत्मनि समवैति; अत 
आत्मनि. बोदृषत्वम्‌; न तु 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रज्य- 
मात्रस्तु भवति घट इव रागसम- 
वायी; असिन्‌ पक्षेऽप्यचेतनं 
द्रव्यमात्रं नह्मेति “विज्ञान- 
मानन्दं बह्म" (्र०उ०३।९ २८) 


होता है और जब उसका नाश हो 
जाता है तो बह निर्विशेप द्वव्यमात्र 
रह जाता है। ऐसा माननेसे तो 
वह्‌ विकारी, सावयव, अनित्य और 
अशुद्ध निश्चित होता है; ओर उसके 
इन दोपोका किसी प्रकार परिहार 
नही किया जा सकता । 


तथा वैशेषिक मतावरूम्बियोका 
जो मत है कि आत्मा और मनके 
संयोगसे उत्पन ददोनेवाद्य बोध 
आत्मामे समवाय-सम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्मामे बोद्धृत्व है, 
वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, 
वह तो नील्पीतादि वर्णोके समवायी 
घटके समान केवर द्वव्यमात्र हैः 
--सो इस पश्चमे मी ब्रह्म अचेतन 
द्रव्यमात्र सिद्ध होता है और “ब्रह्म 
विज्ञान एवं आनन्दखरूप है” 


चाक्य-भाष्य 


आत्मविक्ञानापेश्चम्‌ । यदि दि 
विदयोत्पाद्यमस्रतरवं स्यादनित्यं 
५५ ४ ९, 
भवेत्कमंकायवत्‌ । -अतो न 
विद्योत्पायम्‌) 


[4 [4 [॥ ५. 
यदि चात्मनेवाश्चतरवं विन्दते 


कि पुनर्विद्यया क्रियत दत्युच्यते। 


0 
प्राप्ति आत्मविज्ञानकी “अपेक्षा 'रखंने- 
वाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तो कर्मफलके 
समान अनित्य हो जाताः। इसलिये वह 
विद्यासे उत्पाद्य नही है.। 


| ,यदि कहों कि जब अगधतःव स्वतः 


धर] 


ही मिल जाता है तो विद्या उसमे क्या 
करती है, तो इसमें हमे यह कहना है 
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“्रज्ञानं जह्य" (ऐ० उ० ५) ३) 
इत्यादा; श्रुतयो बाधिताः स्युः 
आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा- 
मावात्‌ नित्यसंयुक्तर्वाच मनसः 
स्पृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरि- 
हाया स्यात्‌ । संसर्गंधर्मित्व॑ 
चात्मनः श्रतिर्ष्तिन्यायविरुद्ध 
कल्पितं खात्‌ । “असङ्गो न हि 
सते" (चर उ० ३।९।२६) 
“असक्तं सर्वभूत” ( गीता १३। 
१४ ) इति हि भ्रुतिस्प्रती । 
न्यायश्वू--मुणवहुणवता सं- 
सृज्यते, नातुल्यजातीयम्‌। अतः 
निगुणं निर्विशेषं सवेविरक्षणं केन- 
चिदप्यतुस्यजातीयेन संखुज्यत 
इत्येतत्‌ न्थायविरुद्धं भवेत्‌ । 
तसात्‌ नित्यालप्तज्ञानस्वरूप- 


“प्रज्ञान ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतियाँ 
बाधित हो जाती है.। निरवयव होनेके 
कारण आत्मामे कोई देशविशेष नही 
है; ओर उससे मनका नित्यसंयोग है; 
इस कारण उसमे स्मृतिकी उत्पत्तिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रुति, स्मृति और 
युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसर्गधरमी 
होनेकी कल्पना मी होती है । “असन्न 
[आत्मा] का किंसीसे संग नहीं 
होता” “संगरहित और सबका पालन 
करनेवाला है” ऐसी श्रुति और स्पृति 
प्रसिद्ध है । युक्तिसि भी जो वस्तु 
सगुण होती है. उस्तीका गुणवानसे 
संसग होता है; विजातीय बस्तुओ- 
का संयोग कमी नहीं होता । अतः 
निर्युण निर्विशिष और सबसे विलक्षण 
आत्माका किसी भी विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता है--ऐसा 
मानना न्यायविरुद् होगा । अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानखरूप प्रकाश- 


वाक्य-भाष्य 


अनात्मविज्ञानं निवतंयन्ती सा 


तन्िघ्रत्या स्वाभाविकस्यासरत- 
त्वस्य निमित्तमिति कब्प्यते । 


यत आह "वीर्यं विद्यया विन्दते । 





कि वह अनात्मविज्ञानको निवृत्त 
करती हुईं उसकी निद्नत्तिके द्वारा 
खाभाविक अम्ृतत्वकी हेतु बनती है, 
क्योकि [अगले वाक्यसे ] “विद्यासे 
[अज्ञानान्धकारको निवत्त करनेका ] 
सामथ्यं प्रास होता है? ऐसा कदा भी है। 
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पद-भाष्य 


ज्योतिरात्मा अल्लेत्ययमर्थः सवे- 
बोधबोडुत्वे आत्मनः सिध्यति, 
नान्यथा । तसात्‌ श्रतिबोध- 
विदितं मतम्‌ इति यथा- 
व्याख्यात एवार्थोऽसाभिः | 

यत्पुनः स्वसंवे्यता प्रतिबोधः 
जरहमणः खपर- विदि तमित्य 
स्वेचताया स्यार्थो वर्ण्यते, तत्र 
आओऔपाधिकत्वम्‌ अवति सोपाधिकस्वे 
आत्मनो बुद्धय पाधिखरूपस्वेन 
भेदं परिकरप्यात्मनात्मानं वेत्तीति 
संब्यवहारः--“आत्म्येवात्मानं 
पस्यति(च०उ०४।४।२३) 
““खथमेवात्मनात्मानं वेस्थ त्वं 
पुरुषोत्तम” ( गीता १०।१५ ) 
इति। न तु निरुपाधिकस्यात्मन 
एकत्वे खसंवेद्यता परसवे्यता 
चा स॒म्भवति ! सवेदनखसरूप- 


मय आत्मा ही ब्रह्म है--यह अर्थं “ 
आत्मके सम्पूर्ण बोधोके बोद्धा 
होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, 
ओर किसी प्रकार नही । इसलिये 
'्रतिब्रोधविदितम इसका--हमने 
जैसी व्याख्या की है- वही अर्थ है] 
इसके सिवा श्रतिवौधविदितम 
इस वाक्यका-जो खप्रकाशता अर्थ 
बतलाया जाता है वहाँ आत्माक्तो 
सोपाधिक मानकर उसमे बुद्धि 
आदि उपाधिके रुपसे भेदकी 
कल्पना कर “आत्मासे आत्माको 
जानता है” ऐसा व्यवहार हुआ 
करता है, जैसा कि ((आत्मामे ही 
आत्माको देखता है” “हे पुरुषोत्तम ! 
तुम खयं अपनेसे ही अपनेको 
जानते हो” इत्यादि वाक्योद्रारा कहा 
गया है । किन्तु निरूपाधिक आत्मा 
तो एक रूप होनेके कारण उसमे 
खसवेदता अथवा परसंबेचता 
सम्भव ही नही है | जिस प्रकार 


वाक्य-भष्य 


चीर्यं सामथ्यमनात्माध्यारोप- 
मायाखान्तभ्वान्तानमिभाव्य- ` 
रूक्षणं बरं विद्यया विन्दते ! तच्च 


किविशिष्टम्‌ ? अड्रतमचिनाचि । 


विद्यसे वीय--सामथ्य यानी 
अनात्माके अध्यारोप तथा माया और 
अन्तःकरणक्रे कारण प्राप्त हुए अज्ञानसे 
जिसका परामव नहीं हो सकता ऐसा 
बल प्राप्त होता है। वह किस विेषणसे 
युक्त है १ वह अमृत यानी अविनाशी है । 
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केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


चवात्संवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाशख प्रका- 
शान्तरापेक्षाया न सम्भवः तदत्‌। 


वौद्धपक्षे स्वसवे्यतायां तु 
क्षणमङ्खुरत्वं निरात्मकत्वं च 
विज्ञानस्य खात्‌; न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेविपरिरोषो भिधतेऽवि- 
नाित्वात्‌"*(च्र*उ० ४।३।३०) 
“नित्यं विश्रु संगतम्‌"? ( झु० 
उ० ११६) सबा एष 
महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽ- 
मयः" (बृ० उ० ४७।७। २५) 
इत्यायाः श्रुतयो बाध्येरन्‌ । 

यत्पुनः अतियोधशब्देन 
प्रतिवोधारन- निर्निमित्तो योधः प्रति- 
विचार वोधः यथा सुक्षख 


इत्यथं परिकल्पयन्ति, सढ़टि- 


प्रकाशकों किसी अन्य प्रकारोकी 
अपेक्षा होना सम्भव नही है उसी 
प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके लिये ] किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है ) 

तथा बोद्धमतानुसार तो विज्ञानकी 
खसंवेद्यता खीकार करनेपर भी उसकी 
क्षणमज्गुरता और निरात्मकता सिद्ध 
होने छगेगी । [ ऐसा होनेपर ] 
“अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी 
विज्ञितिका खोप नहीं होता” 
“नित्य विरु और सर्वगत है”? “वह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर 
अमृत और अमयरूप है” इत्यादि 
श्रतियों बाधित हो जायँगी । 

इसके सित्रा जो छोग प्रति- 
बोधशब्दसे, जेसा कि सुषुप्त पुरुपकौ 
होता है वह निर्निमित्त बोध 
प्रतिबोध है--ऐसे अर्थकी कल्पना 
करते है अथवा जो दूसरे छोग 


चाक्य-भाष्य 


अविद्याजं हि वीर्यं विनाच्ि। 
विद्ययाचिद्याया बाध्यत्वात्‌ । न 
तु विद्याया वाधकरोऽस्तीति 
विद्याजमसतं वीर्यम्‌ । अतो 
विद्ाखवत्वे निमित्तमा्नं भवति । 
"(नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः? 
इति चाथर्वणे (सु०उ०३।२। ४) 


अविद्यासे होनेवाला बल नाशवान 
होता है; क्योकि अविद्या विद्यासे बाधित 
हो जाती है | किन्तु विद्याका ब्राधक 
और कोई नही है, अतः विद्याजनित 
चीये अमृत होता है। इसलिये विद्या 
तो अमृतत्वमे केवल निमित्तमात्र होती 
है। आथर्वण श्रुतिमे भी कहा है--(“यह 
आत्मा बल्हीनसे प्रास होनेयोग्य नही 


हैः । 
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पद-साष्य 


ज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे; नि- 
निमित्तः सनिमित्तः सकृदासदद्रा 
प्रतिवोध एब हि सः! अमृतत्वस्‌ 


अमरणमभावं स्थात्सन्यवस्थानं 


मोषं हि यसाद्‌ विन्दते रभते 
यथोक्तात्‌ श्रतिबोधात्मतिबोध- 
विदितात्मकात, तसास्रतिवोध- 
विदितमेव मतमित्यभिप्रायः । 


बोधस्य हि भ्रत्यगात्पविषयत्वं 


च मतममृतत्वे हेतुः न ह्यात्मनोऽ- 


नात्मत्वममृतत्व॑ मवति आत्म- 


5 (~€ 


सादात्मनोऽश्रतत्वं निनिमि 


[ मुक्तिके कारणमूत ] एक बार 
होनेवाले विज्ञानको ही प्रतिरोध, 
समझते है-[वे कुछ भी माना 
करे ] त्रिना निमिद्से हो अथवा 
निमित्तसे तथा एक बार हो अथवा 
अनेक बार वह सव्रका सव्र प्रति- 
बोध ही है [ इसका विशेप विवेचन 
करनेसे हमे कोई प्रयोजन नहीं है| 
क्योकि मुमुक्षुगण उपर्युक्त प्रतिबोध- 
से अर्थात्‌ प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययमे 
होनेवाले आत्मज्ञानसे ही अमृतत्व--- 
अमरणमाव अथौत्‌ अपने आत्मामे 
स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते है। 
अतः वह (ब्रह्म) प्रत्येक बोधमे 
अनुभव होनेवाल ही माना गया है-- 
ऐसा इसका अभिप्राय है । क्योकि 
बोधका प्रत्यगात्मविपयक्र होना ही 
अमरत्वमे कारण माना गया है। 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 
अमरत्वका कारण नही हां सकती | 
आत्माका अमरत्व उसका खरूप- 


त्तमेव + भूत होनेके कारण अहैतुक ही है । 


वाक्य-भाष्य 


खोकेऽपि विद्याजमेव बलमभि- 
भवति न चारीरादिसाम््यं यथा 


। हस्त्यादेः । 
द 


|) 


लॉकमसे भी विद्याजनित बल ही दूसरे 
बलोका पराभव करता है, शरीर आदि- 
का बल नहीं; जैसे हाथी-घोड़े आदिके 
शारीरिक बल [ मनुष्यके ]विद्याजनित 
बलकों नही दवा सकते । 
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पद-भाष्य 

एवं सत्य॑त्वमात्मनो यद- | इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी 


विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्तिः । 
कथं पुनर्यथोक्तयात्मविधया- 
शानेनामतत्व- त्सव विन्दत इत्यत 
मलमकर आह--आत्मना स्येन 
रूपेण विन्दते लभते वीयं बलं 
साम्यम्‌ | धनसहायमन्त्रौपधि- 
तपोयोगकृतं॑ वीयं मृत्यु न 
शक्रोत्यमिभवितुम्‌ अनित्यवस्तु- 


तत्वात्‌; आत्मविदां तु वीये- 


अविद्यावश उसमे अनात्मत्वकी 
उपलब्धि ही है | 

तो फिर उपयुक्त आत्मज्ञानसे 
क्रिस प्रकार अमरत्व खभ कर 
लेता है ? इसपर कहते है--- 
[ मुसुक्षु पुरुष | आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खरूपके ज्ञानसे बीरय--बल 
यानी [ अमरत्व-प्राप्तिका ] सामर्थ्य 
प्राप्त करता है। घन, सहाय, मन्त्र, 
ओपधि, तप और योगसे प्राप्त 
होनेवाछा वीर्य अनित्य बरतुका किया 
हुआ होनेसे मृत्युका परामव करनेमे 
समर्थ नही है; किन्तु आत्मविद्यासे 


होनेवाल्ा वीर्य तो आत्माद्वारा ही 


मात्मनैव विन्दते, नान्धेन इत्यतो- प्रपत क्रिया जाता है---अन्य किसीसे 


ज्नन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयस्स 


नदी । इसलिये आत्मविद्याजनित ˆ 
वीरय॑ किसी अन्य साधनसे प्राप्त 


तदेव वी्थं मृत्युं शक्रोत्य- | होनेवाछा नही है; अतः बही वीर्य 


वाक्य-माघ्य 


अथवा भरतिवोघविदितं मत- 
मिति सकृदेवारोषविपसेतनिरस्त- 
संस्कारेण खप्तप्रतिवोधवयहि- 
दितं तदेव मतं ज्ञातं मवतीति । 


का 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिवोीधस्तेन 


अथवा 'प्रतिवरोधविदितं मतम्‌ इस 
वाक्यका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि 
खमसे जगे हुएके समान जिसके सम्पूर्ण 
विपरीत संस्कारोका एक बार ही बाघ हो 
गया है, उसोसे जो जाना जाता है बही 
मत अर्थात्‌ ज्ञात होता है | अथवा गुरु 
का उपदेण ही प्रतिबोध है उससे जाना 
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ता - ~ य ~ व सर 
पट्‌-माष्य 


मिमचितुम्‌ ! यत॒ एवमात्म- 
विद्यारृतं वी्यमात्मनैव विन्दते, 
अतः विद्यया आत्मबिषयया 
विन्दतेऽग्रतम्‌ अभ्रतत्वम्‌ । 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" 
( म्रु० उ० ३।२)४) इत्या- 
वणे । अतः समथो हेतः अघू- 


मृत्युका परामव कर सकता है | 
क्योकि [ सुसुष्षु पुरुप } इस प्रकार 
आत्मविद्याजनित वीर्यको आत्माद्वारा 
ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म- 
सम्बन्विनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
करता है । अथर्ववेदीय ( मुण्डक ) 
उपनिपद्मे कहा है---“यह आत्मा 
बलद्दीन पुरुपको प्राप्त होने योग्य 
नही है” | अतः यह आत्मविद्यारूप 
हेतु [ मृद्युका निवारण करनेमे] 
समर्थ है क्योकि इससे अमरत्व 


तत्वं हि विन्दत इति ॥४॥ ग्राप्त करता है ॥ 9 ॥ 
=-= 
कटा खड सुरनरतिर्थक्मेता- जिनमे सांसारिक दुःखोंकी बहर्ता 


दिषु संसारदुःखबरहुरेषु प्राणि- | परतादि 


निकायेषु जम्मजरामरणरोगादि 


संग्राप्तिरश्ञानात्‌ अतः-- 


है उन देवता, मनुष्य, तिर्यक्‌ और 
म्राणियोमे अज्ञानवश 
जन्म, जरा, मरण ओर रोगादिकी 


प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
बात है | अतः-- 


चाक्य-भाष्य 


वा विदितं मतमिति। उभय | हुआ ही मत (जाना हुआ) है। 


भरतिवोधश्चब्दपरयोगोऽस्ति खुछ- 
भविबुद्धो शुरूुणा प्रतिवोधित 
इति । पूर्व तु यथार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 


सोनेसे जागा हुआ तथा गुरुद्वारा 
प्रतिवोधित- दोनो दही जगह 
शप्रतिवोधः शब्दका प्रयोग होता है । 
परन्तु इन तीनोमे सबसे पहला अर्थं 
ही ठीक है॥४॥ 


«>>->0१0< ९9६04 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः परत्यास्माष्टोकाद्‌- 
सरता मवन्ति ॥ ५॥ 


यदि इस जन्ममे ब्रह्को जान डिया तब तो ठीक है और यदि 

उसे इस जन्ममे न जाना तत्र तो बडी मारी हानि है। बुद्धिमान्‌ छोग 

उसे समस्त प्राणियोमे उपलब्ध करके इस छोकसे जाकर ( मरकर ) 

अमर हो जाते है ॥ ५॥ 

पर-भाष्य 

इह एवं चेत्‌ मुष्योड्घिकृतः। यदि किसी अधिकारी पुरुपने 

समथंः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ | सामर्थ्य छाम कर इस छोकमे ही 

आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदित- | उपर्युक्त रक्षणोसे युक्त आत्माको 

चान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण; अथ | पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तवर 

तदा असि सस्यं मचुष्यजन्म- | तो उसके इस मलुष्यजन्ममे सध्य-- 

,स्यसिन्नविनाद्योऽथवत्ता = वा | अविनाशिता---सार्थकता---सद्भाव 
वाक्य-भाष्य 


इह चेदवेदीत्‌ इत्यवदयकत- | {इहन्ेदवेदीदथ सत्यमसि यह ` 
श्रुत आत्मसाक्षात्कारकां अवद्य 


व्यतोक्तिर्चिपयंये विनाशश्रुतेः । | कनतव्यता वतलानेवाली है, क्योकि 
५ इसकी विपरीत अवस्थामे अ्रतिने 

इह मञष्यजन्मान सत्यवदय- | विनाश बतलाया है | इह अर्थात्‌ इस 
मात्मा वेदितव्य इत्येतद्धिघीयते ! | महप्य-जन्मके रहते हुए आत्माको 
अवदय जान लेना चाहिये--ऐसा 

कथमिह चेदवेदीद्धिदितवान्‌, अथ | विधान किया जाता है किस प्रकार 
८ , | कि यदि इस जन्ममे आत्माको जान 
सत्यं परमार्थतत्वमस्त्यवाप्त | न्वा तो ठीक है. उसे पनायत 


तस्य जन्म सफलमित्यप्रिप्रायः || मास हो गया; अमिप्राय यह कि 
उसका जन्म सफल हो गया | ओर 


न चेदि्हावेदीज्ष विद्तिवान | यदि उसे इस जन्ममे न जाना-न 


खण्ड २ ] 


शाटूरसाप्याथे 


८५ 
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पर-भाष्य 


सद्धावो वा परमार्थता वा सत्यं 
विद्यते । न चेदिहवेदीदिति, न 
चेद्‌ इह जीवेद अधिकृतः 
अवेदीत्‌ न विदितवान्‌। तदा 
महती दीर्घा अनन्ता विनष्टि 
विनाशनं जन्मजरामरणादि- 
प्रबन्धाविच्छेदरक्षणण ससार 
गतिः। 

तसादेवं गुणदोषौ विजा- 
नन्तो ब्राक्मणाः भूतेषु भूतेषु 
सर्बभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एक- 
सात्मतच्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय 


अथवा परमार्थता विद्यमान है । 
और यदिन जाना अर्थात्‌ इस 
लोकमे जीवित रहते हुए ही उस 
अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न 
किया तो उसे महान---दीर्घ यानी 
अनन्त विनाश अथौत्‌ जन्म, जरा 
ओर मरण आदिकी परम्पराका 
विच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
ही प्राप्ति होती है] 

अतः इ प्रकार गुण और दोषको 
जाननेवाले धीर---बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण- 
लोग प्राभी-प्राणीमे अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
चराचर जीवोमे एक ब्रह्मलरूप 
आत्मतत्वकोी विचित्या-जानकर 


चाक्य-भाष्य 


चूथैच जन्म । अपि च महती 
विनष्टिमंहान्विनाशो जन्म 
मरणप्रवन्धाविच्छेद्प्राधिलश्षण+ 
स्थाचतस्तस्मादवश्यं तद्धिच्छेदाय 
ज्ञेय यात्मा । 

कानेन तु कि स्यादिर्युख्यते । 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सब 
इत्यर्थः । विचित्य पृथडनिष्कृष्य 


एकमात्मतत्त्व॑ संसारधर्मरस्पृण्ट- 


समक्ष तो उसका जन्मकथा ही गया] 
यही नहीं। जन्म-मरणपरम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप वडी भारी हानि भी 
है ¦ अतः उस परम्पराके विच्छेदके 
लिये आत्माको अवश्य जान छेना 
चाहिये । 

आत्मज्ञानसे होगा क्वा सो [ भूतेषु 
भूतेपु आदि बाक्यसे ] बतलाते है । 
भूत-भूतसे अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर 
प्राणियोमे आत्माका शोधनकर--उसे 
उससे अगं निकालकर यानी ससार- 
घर्मोसे अस्पष्ट एकमात्र आत्मतत्त्वकों 


~. 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 


[ य ता ~ य. र. 
पद्‌-भष्य 


साक्षात्छृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य 
व्यावृत्य ममाहंभावलक्षणाद- 
` विद्यारूपादस्माष्छोकाद्‌ उपरम्य 
सर्वालमैकमावमद्रेतमापननाः सन्तः 
अग्रता भवन्ति बहव मवस्ती- 
त्यर्थः) “स यो ह वै तत्परं ब्रह्म 
चेद ब्रह्मैव भवति ( य° उ० 
३।२।९ ) इति श्रुतेः ॥५॥ 


अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे छौटने- 
पर अर्थात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
अविद्यात्मक छोकसे उपरत होकर 
सबमे आलमैकत्वरूप अद्रौतमावको 
प्राप्त होकर अमर अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
हो जाते है, जैसा कि “जो पुरुष 
निश्चयपूर्वक उस परत्रह्को जानता 
है वह ब्रह्म ही हो जाता है” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५॥ 


"> 


इति द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
~< >< 
वाक्य -भाष्य 


सात्ममावेनो पलभ्येत्यथः अने का- 
€. ० ० 
थत्वाद्धातूनां न पुनश्चित्वेति 
धीराः 
धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्त 
बाद्यविषयाभिदाषाः भेल स॒त्वा- 


सम्भवति विरोधात्‌ ; 


स्माद्ोकाच्छरीरायनात्मलक्षणात्‌ 
व्याचृत्तममसत्वाहंकाराः सन्त 
इत्यर्थः । असता अमरणधर्माणो 
नित्यविज्ञानासतत्वखभावा एव 
भचन्ति ॥ ५॥ 


आत्मभावसे उपछरूब्ध कर धीर-- 
बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ विवेकी पुरुष-- 
जिनकी वाह्य विष्योकी अभिलाषा 
निवृत्त हो गयी है--मरकर अर्थात्‌ 
इस शरीरादि अनात्मसखरूप लोकसे 
जिनका ममत्व और अहकार निचरत्त 
हो गया है ऐसे होकर अमृत---अमरण- 
धमां यानी नित्यविज्ञनामृतखभाववाले 
ही हो जाते है । धाठओके अनेक अर्थ 
होते है [ इसीलिये यहाँ “विचित्या 
क्रियाका उपयुक्त अथे ठीक है ] यहाँ 
इसका "वयन करके? ऐसा अथ नहीं हो 
सकता, क्योकि आत्माके सम्बन्धमे ऐसा 
अर्थ करनेसे विरोध आता है॥ ५॥ 


< ~ # 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


~---०० ५9०० 


खण्डे] ` 


शाइरमभाष्यार्थ 
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ह्टकीयः खण्डय; 
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यक्षोपाख्यान 


चाक्य-भाष्य 


ब्रह्य ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो 
दुविज्ञेयतोक्तिर्यला- 
नान धिक्यार्था । समाता 
प्रयोजन गनः 
ह्ला प्नह्मविद्या यद्धीनः 
पुरुषार्थः । अत 
ऊर््व॑मर्थवादेन बरह्मणो दुर्विज्ञेय 
तोच्यते । तद्धिक्षाने कथं लु नाम 
यल्लमधिकं कुर्यादिति | 


शमादर्थों वाद्नायोऽभिमान- 
शातनात्‌ ! खमादि था ब्रह्य 
विद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थोऽय- 
मर्थवादास्नायः। न हि शमावि- 
खाघनरदितस्याभिमानरागद्धेपा- 
युक्तस्य व्ह्मविक्षाने सामथ्यै 
मस्ति । व्याचूत्वाह्ममिथ्याप्रत्यय- 
ग्राद्यत्वाद्द्यणः । यस्माच्ा- 
गन्यादीनां जयाभिमानं खातयति। 
ततश्च बद्यविक्ञानं दुर्शयत्यमि- 
मानोपशमे ॥ तस्मारछमादि- 
साधनविधानाथों5यमर्थबाद इत्य- 
चसीयते । 


“ब्रह्म ह देवेभ्यो! इत्यादि वाक्यसे 
[ आरम्भ होनेवाली आख्यायिकाके 
द्वारा] जो ब्रह्मकी दुर्विशेयता बतछायी 
गयी है वह, ब्रह्मप्रासिके स्वि अधिक 
यज्ञ करना चाहिये--इस प्रयोजनके 
लिये है । जिसके अधीन पुरुषार्थ है 
वह ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी । 
अब आगे अर्थवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्विजेयता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेंके लिये मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक यज्ञ करे। 


अथवा यह श्रुतिभाग अमिमानका 
नाय करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राप्ति- 
के लिये हों सकता है | या शमादिको 
ब्रह्मविद्याका साधन बतलाना दष है; 
अतः उसीके लिये यह अथंवाद-श्रुति 
है! जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अमिमान ओर राग-दवेपादिसे 
युक्त है. उसका ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमे 
साम्यं नहीं हो सकता; क्योकि ब्रह्म 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोके निरसनद्वारा 
ही ग्रहण किया जाने योग्य है। यह 
आख्यायिका अधि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अभिमानकों नष्ट करती है, 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही 
ब्रह्मनानेकी प्राप्ति विखछाती है। 
अतः इसका साराँश यह हुआ कि यह 
अथवादः गमादि साधनोका विधान 
करनेके लिये ही है । 


८८ 
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[ खण्ड ३ 


चाक्य-साध्य 


खगुणोपासनाथों ` | 
त्वात्‌ । नेदं यदिच्ुषासत इत्यु- 
पास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदित- 
-त्वादनुपास्यत्वे प्रासे तस्यैव 
ब्रह्मणः खगुणत्वेनाधिदेवमध्यास्मं 
चोपासनं विधातन्यमिव्येवमर्थो 
वा! इत्यधिदेवतं तद्धनमिस्युषा- 
सितव्यमिति हि वक्ष्यति । 

ब्रह्मेति परो लिङ्गात्‌ । न 


हान्यत्र परादौश्वर 
नित्यसर्व्ञात्‌ परि- 


अह्मपदाभिप्राय: 


४५.५१ 


श्रुयाग्न्यादींस्तरणं वज्नीकंतु 


सामर्थ्यमस्ति तन्न शशाक 
बग्घुमित्यादिलिज्ाइल्ाशब्द्वाच्य 
ईश्वर इत्यवसीयते । न दयन्यथा- 
भिस्ठणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वा 
दातम्‌ । ईश्वरेच्छया ठणमपि 
चज्रीभवतीस्युपपद्यते । तत्सिद्धि- 


जेगतो नियतप्रद्तत्तेः । 





अथवा यह सगुणोपासनाका विधान 
करनेके लिये मी हो सकता है, क्योकि 
पहले त्रह्मके उपास्यत्वका निषेध कर 
चुके है । पहले “नेदं यदिदमुपासतेः 
इस श्रुतिसे ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध 
हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हों 
जानेसे बह्यकी अनुपास्थता प्राप्त 
होनेपर उसी अ्रह्मकी सशुणभावसे 
अधिदैव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये इसीको बंतलानेके लिये यह 
अर्थवाद हो सकता है, जेसा कि आगे 
चलकर “तद्दनमित्युपासितव्यम्‌! इस 
[४। ६ मन्त्र] से उसके अधिदैवरूप- 
के उपास्यत्वका वर्णन करेगे | 

“ब्रह्म! इस राब्दसे यहाँ परमात्मा 
(ईश्वर ) समझना चाहिये; क्योकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेंवालें लिंग 
(चिह्न ) देखे जाते है । नित्यसर्वज्ञ 
परमेश्वरकी छोड़कर और किसीमे 
अचि आदि देवताओका परामव करके 
तृणकों चञ्च बना देनेकी शक्ति नही हो 
सकती । अतः (तन्न शशाक दग्धुम्‌? 
( उसे अचि नहीं जला सका ) इत्यादि 
लिगसे ब्रह्मशब्दका वाच्य ईश्वर ही 
है--ऐसा निश्चित होता है। इसके 
सिवा और किसी कारणसे अथि तृणकों 
जलानेमे और वायु उसे उड़ानेमे 


'असम्थ नही हो सकते थे | हो, यह 


ठीक है कि ईश्वस्की इच्छासे तो तृण 
भी वञ्रटो जाता है। उस ईश्वरकी 
सिद्धि ससारकी नियमित प्रइतचिसे 
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शक्तौ सिद्धेऽपि राल्नार्थनिश्च- 
यार्थ॑सुच्यते । तस्येश्वरस्य सद्धाच- 
सिद्धिः कुतों भवतीत्युच्यते । 


यदिदं जगद्देवगन्धर्व यक्षरक्ष- 


॥ पित॒पिशाचादि- 
ईश्वरस्य आर 
क्षणं चवियत्पृथि- 
जगत्रियन्तृत्व- ९ हक त्प 
निरूप्णन्‌ “थ र्पिच्यचन्द्रञ ह- 
र 
प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधन- 


सम्पन्धि तद्त्यन्तऋुशलछशिलि्पि- 
भिरपि दुर्निमाणं 


निभित्ताद्धरूपनियतप्रदृत्तिनिद्त्ति- 


[= 
दृशकाल- 


- करममेतद्धोक्तकर्मचिभागक्ञप्रयल- 

पूवकं भवितुमह॑त्ति; कार्यत्वे 
खति यथोक्तलक्षणस्वात्‌ ! यृद- 
मासादरथशयनासनादिवत । 


विपक्ष मात्मादिवत्‌ ! 


भी है तो भी शाघछ्ठक्रे अको 
निश्चय करनेके लिये यहॉ यह 
[अनुमान_ कटा जाता है | उस ईश्वरके 
सद्धावकी सिद्धि किस मकार होती 
है १ इसपर कहते है-- 


खर्म; आकाद्य; प्रथिवी, सूरय, 
चन्द्र, अह और नश्षत्रोके कारण 
विचित्र ठीखनेंवाला तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोंके उपभोगयोग्य 
स्थान और साधनोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवता, गन्धर्व, 
यक्ष; राक्षस, पिदृगणण और पिशाचादि- 
रूप जगत्‌ है वह अत्यन्त कुश 
शिव्पियोद्दाय भी बनाया जाना कठिन 
है। अतः यह देश, कार और निमित्त- 
के अनुरूप नियमित प्रद्नत्ति-निद्वत्तिके 
क्रमवाला जगत्‌ मोक्ता और कर्मे 
विभागको जाननेवाके किसी चेतनकरे 
प्रयक्षपूर्वक ही हो सकता है; क्योकि 
काययरूप होनेके कारण यह उपर्युक्त 
लक्षणोवाल्य है । जैसे कि गर; प्रासादः 
रथ) गय्या और आसन आदि [ सभी 
कार्यरूप अनित्य पदाथ देखे जाते हैं]; 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
इृष्टान्तस्वरूप ] आत्मा आकाश आदि 
[नित्य पदार्थ है ]। 
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कर्मण वेति चेत्‌. ? । पर- 
कमणाम- तन्बस्य निमित्तमात्र- 
नतर त्वात्‌ । यदिदिश्ुपमोग- 
वेचिच्य प्राणिनां 
तत्छाधनवैचित्यं च देशकाल- 
निमित्तायुरूपनियतप्रचत्तिनिचत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यसवंज्ञकलठैकम्‌ । 
कि तर्हिं? कर्मण एव तस्या 
चिन्त्यभमावत्वात्‌ सर्वैश्च फट- 
हेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कर्मणः 
फलहेतुत्वे.. क्रिमीश्वराधिक- 
कल्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य 


[> ह 


नित्यसवेज्ञराक्तेः 


फलहेतुत्वं 


क 


चेत्‌। 
न कर्मण पवो पभोगवैचिञ्या- 


चेति 


दय पपद्यते । कस्मात्‌ १ कठैतन्त्र- 


त्वात्कर्मणः । चितिमत्पयल- 
नितं हि कर्म तत्प्रयत्नो परमात्‌- 


उपरतं सदेशान्तरे कारान्तरे 
चां * नियतनिमित्तविशेपापेस्ं 
कलैः फल जनयिष्यतीति न युक्त 


मनपेश््यान्यदात्मनः अयोक्त्‌। 


यदि कहो कि जगत्‌की उत्पत्ति 
कमसे ही है तो ऐसा कहना ठीक 
नदी; क्योकि कर्म परतन्त्र होनेके 
कारण केवल उसका निमित्त हो सकता, 
है । [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
दिखलछाते है] यह जो प्राणियोके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साधनोकी विभिन्नता और देश, काल 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रद्मत्ति-निदृत्ति- 
का नियमित क्रम्‌ है वह किसी निस्य 
सर्व्॑ञका रचा हुआ नहीं है। तो 
किसका रचा हुआ है १ [ इसपर कहते 
दै] यह केवल कमंका हीं फल है 
क्योंकि वह अचिन्त्य प्रभाववाला है 
तथा समीने उसे फलके हेतुरूपसे 
स्वीकार किया है। इस प्रकार फाल्के 
हेतुरूपसे कर्मके रहते हुए. ईश्वरकी 
अधिक कब्पना करनेसे क्या लाभ है! 
अतः नित्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
इंश्वरम फलका देवत्व नही है । 

सिद्धान्ती-केवल कर्मसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्भव नही है । 
किस कारणसे १ क्योकि कर्म कर्ताके 
अधीन है । चेतन पुरुपके यल्लसे 
निष्पन्न होनेवालछा कर्म उसके प्रयते 
निदत्त होनेसे निद्तत होकर देगान्तर 
या कालान्तरमे किसी नियत निमित्त 
विशेपकी अपेक्षासे ही कर्ताकों फछकी 
प्राप्ति करावेगा--ऐसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह कहना उचित नही कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रवर्तककी अपेक्षा 
न करके ही फल दे देता है । यदि 
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प्रयोक्तेति 


नियर्तितोषसि त्वां 


कर्तेव फलकाडे 
चेन्मया 
प्रयोक्ष्ये फटाय यदात्मानुरूप॑ 
फलमिति । 


न। देशकालूनिमित्तविशेषान- 
मिज्षत्वात्‌ । यदि हि कर्ता देश- 
विशेपाभिज्ञ: सन्खातन्त्येण कमं 
नियुञ्या्ततोऽनिषटफरस्याप- 

४९ 4 कत 9 
योक्ता स्यात्‌ । न च निनिमित्तं 
तदनिच्छयात्मसमवेतं तच्च्म- 


वद्धिकरोति कर्म 


न चात्मकृतभकर्तंसमचेतमय- 


| १३ 


स्कान्तमणिवद्‌ङष्टु भवति 
प्रधानकर्द्समचेतत्वात्कमंणः । 
भ्रूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात्‌। 
कतैक्रियायाः साधनभूतानि 
भूतानि क्रियाक्राङेऽजुभूतव्यापा- 


राणि समाप्तौ च हलादिवत्कर्ना 


कर्म करनेवाले जीवको ही फलकालूमें 
उसका प्रवर्तक माना जाय तो [उस 
समय वह कर्मसे कदेगा --] “अरे 
कंस | मैने तुझे किया था; अब मै 
ही तुझे फल देनेके लिये मरचरत्त करता 
हूं; अतः सुझे अपने अनुरूप फल दे ।? 


किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है, 
क्योकि जीव देश, काक और 
निमित्तविजेपसे अनभिन है । यदि 
कतां ही देशादि विशेषका ज्ञाता होकर 
खतन्‍्न्रतापूर्वक कमंको प्रवन्त करता 
तो अनिष्ट फछके लिये तो उसे प्रेरित 
ही न किया करता । इसके सिवा; 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न 
रखकर कताके इच्छाके विना ही; 
आत्माके साथ निल्यसम्बह हुआ कर्म 
अपने-आप ही चमडेके समान विकार- 
को प्राप्त नही होता | 


भणिक-विजानरूप आत्माका किया 
हुआ कर्म कर्तासे नित्यसम्बद्ध न होकर 
चुम्बक-पत्थरके समान अपने-आप हीं 
फलका आकर्षण नहीं कर सकता; क्यो- 
कि कर्मका प्रधान कर्तासे नित्यसम्बन्ध 
है। यदि कहों कि कर्म भूतोके आश्रयसे 
रहता है तो ऐसा कहना ठींक नही; 
क्योंकि वे तो केवछ उसके साधन है । 
कर्ताकी क्रियाकें साधनरूप भूतः जो 
केवल क्रियाकारूमे उसके व्यापारका 
अनुभव करते है ओर व्यापारके 
समाप्त हो जानेपर हल आदिके समान 


ण्र्‌ 


केनोपनिषद्‌ 
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परित्यक्तानि न फर्छ कालान्तरे 
कतसुत्सदहन्ते न हि हल क्षेत्राद्‌ 
बीहीन्गई प्रवेशयति। भूतकरमै- 
णोश्वाचेतनत्वात्खतः प्रद्च्यजु प- 
पत्तिः । वायुवदिति चेन्नासिद्ध- 


स्वात्‌} न हि चायोरचितिमतः 


सखतःप्रचत्तिः सिद्धा स्थादिष्व- 


दर्शनात्‌ । 
खछाल्लात्कर्मण प्वेति चेच्छासखं 
हि क्रियातः फलसिद्धिमाह 


नेश्वरादे: खर्गकामी यजेतेत्यादि। 
न च भ्रमाणाचिगतत्वादानथंक्यं 
युक्तम्‌ । न चेश्वरास्तित्वें असा- 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ । 


न | दष्टन्यायदानादुपपक्तेः । 


किया विधा रश 

क्रियामेद- दिदि 

निरूपणम्‌ फरादष्टफखा च, डछ- 
फरापि द्विविधानन्तरः- 


फलागामिफला च, अनन्तरफला 


गतिभुजिलक्षणा। काछान्तरफला। 


५. 





कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फर देनेमे समर्थ नही हों 
सकते । हल धान्योकों खेतसे ले जाकर 
घरमे नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण मूत और 
कर्मोकी खतः प्रवर्ति असम्भव है | 
यदि कहो कि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वाथके समान इनकी खतः प्रचरन्ति हों 
सकती है तो ऐसा कहना ठीक नही) 
क्योकि वह असिद्ध है | अचेतन 
वायुकी खतः प्रवृत्ति सिद्द नहीं हो 
सकती; क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थेमि वह देखी नही जाती । 


मीमासक्र-गाख्रानुखार तो कर्मसे 
ही फल मिलता है, क्योकि 'सखर्मकामो 
यजेतः इत्यादि शास्त्र कमसे ही फलकी 
सिद्धि वताता है; ईश्वरादिसे नहीं । 
इस प्रकार जो बात्त प्रमाणसिद्ध है 
उसको व्य्थंवतलाना भी ठीक नहीं है, 
और ईश्वरकी सत्तामे मी [अर्थापत्तिको 
छोड़कर] और कोई प्रमाण नहो है । 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योकि दृष्ट न्यायकों त्यागना उचित 
नही है | क्रिया दो प्रकारकी है-- 
इृष्टफ् और अचदृष्फला । इदृष्ट- 
फल्के भी दो भेद है---अनन्तरफला 
और आगामिफा । गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफला 


है तथा कृषि और सेवा आदि 


१. तत्कारू फल देनेवाली । २. भविष्यमें फूल देनेवालो । 
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च कृषिसेवादिखक्षणा तत्रानन्तर- 
फला फलापवर्निण्येव काङान्तर- 
फा तूत्पन्नपरध्वं सिनी ) 


आत्मसेव्याद्चीन हि कृषि- 
सेवदेः फलम्‌ यतः । न चोभय- 
स्यायन्यतिरेकेण खतन्थं कर्म 
ततो चा फर दृष्टम्‌ू। तथाच 
कर्मफलप्राप्ती न दशन्यायहान- 
स्ुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादि 
कर्मणि नित्यः कर कर्मफल- 
विभागज्ञं ईश्वरः सेव्यादिवदया- 
गाद्यघ्ुरूपफखदातोपपद्यते । स 
चात्मभूतः सर्व॑स्य सर्व॑क्रिया- 
फटषरत्ययसाक्षी नित्यदिज्ञान- 
खभावः संसारघमेंरसंस्पूए:। 
श्रुतेश्च । “न छिप्यत्ते छोक- 
४ दुभ्खेन बाहाः 
छः स्तित्वः = 
34 (क० ड०२।२। ११) 
साधनम्‌ ८... >~ 
जरां सत्युमत्येति 
(बु० ड०३।७५॥ १) “विजरो 
चिष्त्युः ॥ ( ० उ० 
८ । ७} १) “सत्यकामः सत्य- 
सङ्स्पःः (छा० उ० ८ !७ १) 
“"पष सवेश्वरः (मा० उ० ६) 
“साधु कमं कारयति" (कौषी 
ड० ३। ९) “अनश्चन्नेन्यो अभि- 


काखान्तरफ् है । उनमें जो जो 
अनन्तरफला है वे फलोदयके समय 
ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालान्तर- 
फा उत्पन्न होकर [ फर देनेसे पूरव 
ही] नष्ट हो जानेवाली है । 
क्योंकि कृपिका फरू अपने अधीन 
है और सेवा आदिका फल अपने 
सेव्यके अधीन है। इस दों प्रकारके 
न्यायको छोडकर कमं या उससे प्राप्त 
होनेवाला फर खतन्न देखा मी नहीं 
जाता; तथा कमंफलकी प्राक्षिमे इस 
स्पष्ट ठीखनेवाकझे न्यायको छोड़ना 
उचित भी नटी है, इसलिये यागादि 
कमेक्रि समास हो जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप फर देनेवाला तथा कर्ता; 
कमं और फलके विभागको जाननेवाला 
ईश्वर सेव्य आदिके समान होना ही 
चाहिये; और वह सबका अन्तरात्मा; 
सम्पूणं कर्मफल और प्रतीतियोका 
साक्षी, नित्यविज्ञानखरूप. तथा 
सांसारिक धर्मोंसे अछूता होना चाहिये | 
यही वात श्रुतिसे मी सिद्ध होतो 
है । “सम्पूर्ण छोकीसे विछक्षण परमात्मा 
लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता” 
“बह जरा ओर सत्छुको पार किये हुए 
है” “जरा और म॒त्युसे रहित है?! “वह 
सत्यकाम सत्यसङ्करप है?” “यह सर्वेश्वर 
दैः बह झुम कर्म कराता है? “दूसरा 


[ पक्षी ] क्मफकों न भोंगता हुआ 


ण््छ 


केनोपनिषद्‌ 
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चाकशीति” (अवे० उ० ४। ६) 
“प्रत्तस्प वा अक्षरस्य परशासने" 


(बु०ण० ०२} ८। ९) इत्याद्या 
असंखारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
मुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः | स्म्तयश्च 
सहस्नशो विद्यन्ते! न चार्थेचादाः 
दाक्यन्ते कस्पयितुम्‌ । अनन्य 
योभित्वे खति विज्ञानोत्पादक- 
त्वात्‌ । न चोत्पन्नं विज्ञानं 
बाध्यते । 


अप्रतिषेधन्च । न चेश्वरो 
नास्तीति निषेधोऽस्ति । प्राप्त्य- 
भावादिति चेन्नोंक्तत्वात्‌ू । न 
हिस्यादितिचत्प्राप्त्यभावात्पति- 


„~ 9 


षेधो नारभ्य इति चेन्न । 
ईभ्वरसद्धावे स्वायस्योक्तत्वात्‌ । 
अथवाश्रतिषेधादिति कमणः फठ- 


दान .ईश्वरकाछादीनाँ न भति- 


षेधोऽस्ति! न च निमित्तान्तरः- 


~~~ --- 
_- ___ ~~~ ~~~ _ ~ _्‌_-__~_्‌] ब] 


केवल उसे देखता है?” “दरस अक्षर- 
ब्रह्मको आज्ञामे [ सूयं और चन्द्रमा 
स्थित है ]” इत्यादि श्रुतियों ससार- 
धमसि रहित एक नित्यम॒क्त आत्माकी 
सिद्धिमे ही प्रमाणभूत है । इसी प्रकार 
सहखो स्प्रतिर्यो मी मौजूद है । ये सब 
अर्थवाद है--ऐसी कल्पना मी नहीं 
की जा सकती; क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिके जेपभूत न होनेके कारण 
खतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले है और 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे] बाधित मी नही होता । 


[ ईश्वरका ] निषेध न होनेके कारण 
मी [पूर्वोक्त श्रुतियों अथवाद नहीं हैं] । 
ईश्वर नही है--ऐसा निपेध कही 
भी नहीं मिलता । यदि कहों कि 
इंश्वरकी म्रासि (सिद्धि) न होनेके 
कारण निपेध नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नही, क्योकि उसके विषयमे कहा 
जा चुका है। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहो 
कि [ शासत्रमे ] ईश्वरका कोई प्रसद्ध 
ही नही आता; इसीलिये ४न हिंस्पात्सर्वा 
भूतानि! इस वाक्यके समान ईश्वरके 
निपेघका भी आरम्भ नही किया गया; 
तो ऐसी बात भी नही है; क्योकि 
ईंश्वरकी सत्तामें उपयुक्त न्याय कहा 
गया है। अथवा “अप्रतिपेेधात्‌? इस हेतु 
का यह तात्पर्यं समझना चाहिये कि कर्म 
का फल देनेमे ईश्वर और काल आदिका 
प्रतिपेध नहीं किया गया है | कर्मकोः 


खण्ड ३ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


रण 
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वाक्य-मष्य 


-निरपे्ं केवलेन कर्तैव प्रत्युक्त 
फलद दम्‌ । न विनष्टोऽपि 
यागः कालान्वरे फटदो भवति | 


सेव्यवुद्धिवत्सेवकेन खवंज्ञे- 
श्वरवुद्धौ तु संस्छ- 
तारयां यागादि- 
कर्मणा विनष्टेऽपि 
कर्मणि सेव्यादिव 
देश्वरात्फं कतुभवतीति युक्तम्‌! 
न तु पुनः पदार्था वाक्यदातेनापि 


देशान्तरे काडान्तरे बाखंखं 
स्वभावं जहति । न हि देश- 


कालान्तरेषु चािरजुष्णो भवति। 
एवं कर्मणोऽपि कारान्तरे फं 
द्धिभ्रकास्मेवो परभ्यते । 
वीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षावि- 
ज्ञानवत्कत्रेपेश्षफ् कृष्यादि चि- 
ज्ञानवत्सेव्यवुद्धिसंस्कारापेक्षफल 
च सेवादि । यागादेः कर्मणस्त- 
, थाविज्ञानवत्कर्जैपेक्षफरत्वासुप- 
पत्तौ काखान्तरफरत्वात्कर्मदेश- 
कारनिमित्तविपाकविभागन्ञवुद्धि- 
'खंस्कारापेक्ष॑ फल॑ भवितु- 


कर्मफलप्रदाने 
इश्वरस्य 
प्राधान्यम्‌ 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 
केवल कतासे ही प्रेरित होकर फल 
देते देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट 
हुआ याग कालान्तरमे फल देनेवाला 
कभी नही होता । 


जिस प्रकार सेबककी सेवसे सेव्य 
(स्वामी) की बुद्धिपर सस्कार पड 
जाता है उसी प्रकार यागादि कर्मसे 
सर्वज्ञ ईश्वरी बुद्धिके सस्कारयुक्त 
हों जानेसे, फिर उस कर्मके नष्ट हों 
जानेपर मी, जैसे सेवकको , स्वामीसे 
वैसे ही कर्ताको ईश्वरसे फल मिल 
जाता है--ऐसा विचार ही ठीक है। 
पदाथ तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भी, देगान्तर या कारान्तरमे 
अपने खमावको नही छोड़ते । अगि 
किसी भी देश या काखान्स्मे बीत्तक 
नहीं हो सकता । इस प्रकार कर्मोका 
भी कालान्तसमे टो ही प्रकार फर 
मिलता देखा जाता है | 

कृपि आदि कर्म ऐसे कर्ताकी 
अपेक्षासे फल देनेवाले है जिसे बीज, 
क्षेत्रसस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका 
ज्ञान हो; और सेवा आदि कमं 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकी बुद्धिके सस्कारकी 
अपेक्षासे फलठायक है । यागादिः 
कम काव्मन्तरम फल देनेवाले है 
इसलिये उनकी फलप्राप्तिकों अज्ञानी 
कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
नही है; अतः उनका फल कर्म; देश, 
काल, निमित्त और कर्मविपाकके 


विभागकों जाननेवाले किसी चेतनकी 
बुद्धिके सस्कारकी अपेक्षासे ही हो 


९६ 
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मर्दति; सेवादिकमाचुरूपफलक्- 
सेव्यवुद्धिसंस्कारापेक्षफटस्येव । 
तस्मात्सिद्धः संज्ञ ईश्वरः सवं- 
जन्त॒वुद्धिकमंफलविभागसाक्षी 

सर्वंभूतान्तरात्मा । “यत्साक्षा- 
द्परोश्ाद्रह्य य आत्मा सर्वा- 


न्तर (चू० उड०३।४। १) 


इति रतेः । 


ॐ 


ख एव चाच्रात्मा जन्तूनां 
नान्योऽतोऽस्ति दष्टा 


आता मन्वा विज्ञाता 
सावात्म्य- “नान्यदतोऽस्ति चि- 
स्थापनम्‌ 


ज्ञात” (वृ उ० ३ 
८ ॥ ११) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
पेधश्चुतेः । ““वसवमसि"” (छा० 
उ० ६। ८-१६) इति चात्मत्वोप- 


देशात्‌ू न हि. भृत्पिण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिदयते । 


ज्ञानराक्तिकर्मोपास्योपासक- 


झुद्धाशुद्धमुक्तामुकमेद्दात्ममेद्‌ 


एवेति चेन्न। भेददरष्ण्यपवादात्‌। 


सकता है; जैसे कि सेवा आदि कर्मोका 
फल उसफे अनुरूप फलकों जाननेवालें 
सेव्यकी बुद्धिपर हुए संस्कारकी 
अपेभासे मिल्ता है। इससे सम्पूर्ण 
जीवोकी बुद्धि कम॑ और फलके 
विभागका साक्षी; सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ 
ईश्वर सिद्ध हुआ। “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है जो सर्वान्तर आत्मा 
है?! इस अ्रुतिसि भी यही अमाणित 
होता है | 


और वही इस खष्टिमे जीबोका 
आत्मा है | उससे भिन्न और कोई 
द्रा; भोता; मन्ता अथवा विज्ञाता 
नहीं है, जैसा कि “इससे भिन्न और 
कोई विनाता नही है? इत्यादि मिन्न 
आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रुतिः 
तथा “तत्त्यमसि?? इस महावाक्यद्वारा 
ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेसे सिद्ध 
होता है। मिद्धीके टेलेका सुवर्णरूपसे 
कभी उपदेश नही किया जाता। 


यदि कहो कि ज्ञान; शक्ति, कर्म 
उपास्य-उपासक; शद्ध-अद्युद्ध तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदोके कारण आत्माका 
भेद ही है, तो ऐसा कहना टीक नदीः 
क्योकि मेददृषटिकी निन्दा की गयी है । 


खण्ड दे | 


शाइडूरभा ष्यार्थ 
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, अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
चश््यमाणा- मंविजानताम इत्यादि- 
स्याधिकायः श्रवणाद्‌ यदस्ति तद्धि 
“^ ज्ञातं प्रमाणैः यन्नासि 
तदविज्ञातं शशविषाणकल्पमत्य- 
न्तमेवासद्च्म्‌ ; तथेदं बरह्मा- 


विज्ञातत्वादसदेंबेति मन्दबुद्धीनां 


श्रह्म जाननेवालोके च््यि 
अविज्ञान है और न जाननेवालोके 
छिये ज्ञात हैः इस श्रुतिसे मन्दबुद्धि 
पुरुषोकों ऐसा श्रम न हो जाय कि 
जो वरतु है बह तो प्रमाणो 


जान ही छी जाती है और जो 
नही है वह अविज्ञात व्स्तु तो 
खरगोशके स॑गके समान अत्यन्त 
अभावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 


व्यामोहो मा भूदिति तदर्थय- | अतत्‌ हो है! इसीलिये यह 


माख्यायिका आरभ्यते । 


आख्यायिका आरम्भ की जाती है । 


वाबय-भाष्य 


यदुक्तं संसारिण ईश्वराद- 
लन्या इतिः तन्न । 

कि वर्हि? 

मेद्‌ एव संसार्यात्मनाम्‌। 


कस्मात्‌ १ 
खक्चषणमेदाद्ण्वम्रहिपचत्‌ \ कथं 
लक्षणमेद दव्युच्यते--ईभ्वरस्य 
'ताचन्नित्य॑ सविषयं ज्ञानं 
सवितृप्रकाशवत्‌ ॥. तद्धिष- 


रीतं संसारिणां खद्योतस्येव । 


पुदै०-तमने जो कहा कि ससारी 
जीवोका ईश्वस्से अभेद है सो 
ठक नहीं | 

सिद्धान्ती-तों फिर क्या बात है ? 

पून ०-ससारी जीव और परमात्मा- 
का तो परस्पर भेद ही है। 

सिद्धान्दी-क्यो ए 

पूर्व ०-धोडे और भेंसके समान 
उनके लक्षणोमे भेद होनेके कारण; 
और यदि कदो कि 'उनके छक्षणोंमे 
क्रिस प्रकार मेद है तो बतलछाते हैं 
[सुनों, | सूर्यके प्रकाशके समान 
ईश्वरकों सब विपयोका सर्वदा जान रहता 
है, उसके विपरीत संसारी जीवोको 
खद्योत ( जुगनू ) के समान अस्पज्ञान 
है। इसी प्रकार दोनेकी शक्तियोमे भी 


तथैच शक्तिभेदोऽपि । नित्या | भेद है | इश्वरकी शक्ति नित्य 


९.८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड दे 
[~ मा ~: एक, 
पद-साष्य 

तदेव हि बह्म सर्वप्रकारेण | वह ब्रह्म ही सत्र प्रकारसे शासन 
अस्व देवानामपि परोदेवः, करनेवाल, देवताओका भी परम देव, 
ध , _ ~~ , | $ै्रोका भी परम रः दुर्विज्ञेय 
ईैधराणामपि परमेश्वर, दुर्वि्ेयः, | तथा देवताओकी जयका कारण 


देवानां जयहेतुः, असुराणां | ओर अघुरोकी पराजयका हेतु है । 
वाक्य-खाण्य 

ख्व चिपया चेश्वरदाक्तिविपरीते- | ओर स्व॑तोमुखी है तथा जीवकी 
इसके विपरीत है। ईश्वरका कर्म भी 
उसके चित्खरूपकी सत्तामानसे ही 
खत्तामाजनिमिन्तमीभ्वरस्य ! औं- | देनेवाला है जैसे कि उप्णतारूप 
[ संकान्तमणि आदि] द्रब्योकी 

सत्तामात्नसे दहनकार्य निष्पन्न हो जाता 

| है, अथवा जैसे राजा, चुम्बक और 

प्रकाशसे होनेवाठे कार्य [ उनकी 

| सन्निधिमात्रसे ] होते हैं उसी प्रकार 

| ईश्वरके कर्म उसके स्वरूपमे विकार 

उत्पन्न करनेवाले नहीं है, किन्तु 

तेतिबचनाडुपास्य ईश्वरौ शुरू- | जीवके कर्म इससे विपरीत है। 





तरस्य ! कमं च चित्स्वरूपात्म- 


सण्यस्वरूपद्रव्यसन्तामाजनिमित्त- 
दहनकर्मवत्‌ + राज्ञायस्कान्त- 
प्रकाशकर्मबन्च स्वात्माविक्िया- 


रूपम्‌। चिपरीतमितरस्य । उपासी- 


“उपासीत” इस श्रुतिके अनुसार 
ईश्वर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 
है तथा जीय शिष्य और सेवकके समान 
उपासक है। “अपहतपाप्मा” आदि 


राजवत्‌ । डपासकश्न तरः 


चिष्यशरुत्यवत्‌ । अपहतपाप्मादि- 


अवणाज्नित्वझुद्ध इश्वरः । | अतियोके अनुसार ईश्वर नित्वझुद्ध है 
पुण्यो वै पुण्येनेतिवचनाद्विपरीत | तथा पुण्यो वे पुण्येन आदि 

श्रुतिवाक्योखे जीव इसके विपरीत- 
इतरः । 


खमभाववाला है | 

अतः ईश्वर तो नित्यमुक्त ही है 
किन्तु जीव नित्य अश्ुद्धिके योगके 
कारण ससारी है | तथा जहाँ ज्ञानादि 
लक्षणोंमे भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद 


अत एव नित्यसुक्त पवेश्वसो 
नित्याश्युद्धियोगात्संसारीतरः ॥ 


सपि च यच ज्ञानादिलक्षणमेद्‌ 
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शाइरसाष्यार्थ 
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पदु-भाल्य 
पराजथहेतुः; तत्कथं नास्तीत्येत- | त वह है किस प्रकार नहीं? 


[ अर्थात्‌ अवस्य ही है ] । इस अर्थके 


¢ [4 [,. 
थानु तरा ण ४ अगेकेः 
न व तल अनुकूल ही इस खण्डके आगेवे 
वचांसि च्थ्यस्ते । वाक्य देखे जाते है | 
चवाक्य-भाष्य 


अस्ति तज मेदो दृटः; यथाश्व- | ही देखा गया है; जैसे घोडे और 


महिपयोः । तथा ज्ञानादिछक्षण- 
भेदादीश्वरादात्मनां मेदोऽस्तीति 
चेत्‌ । 

न! 

कस्मात्‌ ? 

५“अन्योऽखाचन्यो ऽदमस्मीति 

नस वेद” (व° उ० १।४।१०) 
“ते क्षय्यकोका भवन्ति (छा० 
उ० ७} २५ २) “सूत्योः स 
सत्युमाप्नोति” (०० २।९ १ १०) 
इति भेददणिद्यपोह्यते। एकत्व- 
भतिपादिन्यश्च श्रुतयः सदसा 
विन्ते । 

यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणमेदादि- 

व्यजोच्यते- न 

द्यानाद्विमेदस्य 


मोपाधिकत्वम्‌ अनभ्यप गम 
ज युपगमात्‌ ॥ 


बुद्धयादिभ्यो व्यति- 
स्किः चिलक्षणाश्रे श्वराद्धिन्न- 
लक्षणा आत्मानों न सन्ति | एक 


पवेश्वरण्चात्मा सर्वभूतानां 


समे । अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 
लक्षणोमे भेद रहनेके कारण ईश्वर और 
जीवोमे भेद ही है। 

सिद्धान्ती-यह वात नही है । 

घुवे०-कैसे ! 

सिद्धान्वी-क्योकि “यह (ब्रह्म ) 

अन्य है और मै अन्य हँ--ऐसा जो 

जानता है वह [ ब्रह्मके यथार्थ खरूप- 
को ] नहीं जानता” “वे नाश्चवान्‌ 
छोकोको प्राप्त होते है” “बह मृत्युसे 
मृत्युकों प्राप्त होता है? इत्यादि 
वाक्योसे मेददृष्टिका निषेध किया जाता 
है और एकत्वका प्रतिपादन करने- 
वाली तो सहलो श्रुतिर्यो विद्यमान हैं । 

तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि 
लक्षणोमे भेद होनेक्रे कारण जीव और 
ईश्वरका भेद ही है, सो इस विषयमे 
मेरा यह कथन है कि उनसे कुछ मी 
भेद नही है, क्योकि हमे उनके शानादि- 
का भेद मान्य नहीं है । बुद्धि आदि 
उपाधियोसे व्यतिरिक्त और विलक्षण 
ऐसे कोई जीव नही है जो ईश्वरसे 
मिन्न लक्षणवाले हो । एक ही नित्यमुक्त 
ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोका आत्मा माना 


केनोपनिषद्‌ [ खण्ड दे 
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पद-भाष्य 
अथवा ब्रह्ममिध्ायाः स्तुतये । | - अथवा इस ( आख्यायिका ) 
का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 
लिये है। किस प्रकार 2 क्योकि 
ब्रह्मज्ञानसे ही अभि आदि देवगण 
देवताओमे श्रेष्टत्वको ग्राप्त हुए थे और 
उनमे भी इन्द्र सबसे बढकर हुआ । 

चाक्य-साष्य 

नित्यञुक्तोऽभ्युपगस्यते । बाह्य- | जाता है; क्योंकि चक्षु और हद्धि 


कथम्‌ १ बहयविज्ञानाद्धि अग्न्या- 
दयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्घुः। 
ततोऽप्यतितराभिन्द्र इति । 


अश्लुवु उयादिसमाहारसन्तानाहइं- 
कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्र- 
बन्‍्धाविच्छेद्छक्षणों नित्यशुद्ध- 
चुद्धमुक्तचिज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्य- 
विज्ञानाभासश्रित्तचैत्यबीजबी जि- 
स्वभावः कर्पितोऽनित्यविज्ञान 
ईश्वरलक्षणचिपरी तो 5भ्यु पगम्यते, 
यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः 
विच्छेदे च मोध्धव्यवहारः । 
अन्यश्च अु्पेपवस्पत्यक्षप्र- 
ध्वंसो देवपित्मनुष्ियाद्लिक्षणों 
भूतविशेषसमाहारों न पुनश्यतु- 
योऽन्यो भिन्नलश्चषण ईश्वरादभ्यु- 


पगम्यते । 


~. 


आदि संघातकी परम्पयसे प्रात्त हुए 
अकार और ममतारूप विपरीत 
ज्ञानका विच्छेद न दोना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
विज्ञाखरूप ईश्वर ही जिसका 
अन्तयामी है, जो सयं नित्यविज्ञानका 
अवभास ८ प्रतिबिम्ब ) चित्त, चैत्य 
( सुखादि विपय ), बीज (अविद्यादि) 
ओर बीजी ( शरीरादि ) से तादात्म्यकों 
प्राप्त होकर तद्रप हो गया है तथा जो 
कल्पित; अनित्य विज्ञानवान्‌ और 
ईश्वस्के छक्षणसे विपरीत है वही बाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
ओपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 
हों जानेपर मोक्षव्यवहार होता है | 


इसमे जो देव, पितृ और मनुष्यरूप 
भूतोका सघातविशेष है वह मत्तिकाके, 
लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जानेवाला 
और [ चेतन आत्मासे ] सर्वथा मिन्न 
है; चिन्तु जो [ स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण तीनो प्रकारके शरीरोसे ] 
विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वरसे 
भिन्नलक्षणोवाल्य नही माना जा सकता। 
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शछाङ्करभाण्यार्थं 
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पद्‌-साष्य 


अथवा दुर्विज्ेय अक्ेत्येतत्‌ 
्रदयेते-येनाग््यादयोऽति- 
तेजपोऽपि छेनैव चह पिदित- 
न्तस्तथन्द्रो देवानामीश्वसोऽपि 
सन्निति | 


अथवा इससे यह दिखटाया 


गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योकि 
अभि आदि परम तेजखी होनेपर 
भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 
सके थे तथा देवताओका स्वामी 
होनेपर भी इन्द्रने उसे बडी. 
कद्नितासे पहचाना था | 


चाक्य-भाष्य 


चुद्धधादिकल्पितात्मव्यत्तिरे- 
काभिपयेण तु टठश्षणसेदात्‌ 
इत्याश्रयासिद्धी हेतुः ईश्वरात्‌ 
अन्यस्यत्मनोऽसच्वात्‌ । 


ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्वम- 
युक्तमिति चे्छुखदुःखादियोगश्च। 


न । निमित्तत्व सति छोक- 


विपर्ययाध्यारोपणात्सविदयत्‌ ! 


यदि कहो कि उदधि आदि कस्पित 
आत्मासे [ निरुपाधिक्र चेतनस्वरूप |] 
आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
'लक्षणमेद होनेके कारणः ऐसा हेतु 
दिया है, तो तुम्शस यह हेतु 
आश्रयासिद्ध # है; क्योकि श्वरसे भिन्न 
और किसी आत्माकी सत्ता नही है। 


पुमै०-{ यदि ईश्वरसे मित्र और 
कोई आत्मा नही है तो ] ईश्वर्मे ही 
विरुद्धलक्षणत्थ तथा सुख-हुध्ख 
आदिका योग होना तो ठीक नहीं है । 


सिद्धान्ती--ऐसी बात नही है क्योंकि 
आत्मा सूर्यके समान केवछ निमित्तमाच 
है; छोकोकी उसमे जो विपरीत बुद्धि है 
बह केव आरोपके कारण है | जिस 


यथा हि सविता नित्यग्रकाद्चरूप- । प्रकार सुर्यं नित्यप्रकाशस्वरूप होनेके 

# जहाँ यक्षम पक्षतावच्छेदकालका श्रभाव होता है वहों सा्रयासिद्ध हेत्वाभास 
माना जाता है, जैते---'भाकाशकुसुम झुग़ान्धिमान्‌ दे, कुसुम होनेके कारण, अन्यकुसुमवच्‌ , 
इस जमाने 'आकाशकुछमः जे पक्ष है उसमें पक्षतावच्छेडकाक यानी कुसमत्वका 
अभाव है, क्योंकि आकाशकुसुम कमी किसीने नहीं देखा। इसी प्रकार यहां समझना चाहिये। 
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पद-भाष्य 


वक्ष्यमाणोपनिषद्धिधिपर वा | 
सर्व ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां 
कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यमिमानो मिथ्या 





अथवा आगे कही जानेवाली 
समस्त उपनिपद विधिपरक है । 
और ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त ग्राणियो- 


|| का जो कर्तत्व-भोक्तत्वादिका अभि- 


ताक्य-साष्य 


त्वाह्लोकासिव्यवत्यनमभिव्यक्ति- 
निमित्तत्वे खति रोकष्टिविपर्य- 
येणोद्यास्तमयाहो राजादिऋते- 
त्वाध्यारोपभाग्मवत्येवमीश्वरे 
नित्यविज्ञानशक्तिरूपे छोकज्ञाना- 
पोहुखद्ुःखस्श्रत्यादिनिमित्तत्वे 
खति छोकविपरीतवुद्धधाध्यारो- 
पितं विपररीतलश्षणत्वं सखुख- 
दुःखाश्चयश्च नं खतः । 


आत्मदप्स्यन्ुरूपाध्यारोपाच्च । 
यथा घनादिविपक्रीणेऽम्बरे येनैव 
सचित्प्रकाशो न हदयते स 
आत्मचप्ख्यनुरूपमेचाध्यस्यति 
सतितेद्‌ानीभिदह न प्रकाशयतीति 


खत्येव प्रकाशेषन्यत्र स्रान्त्या । 


कारण छोकिक पदार्थोकी अभिव्यक्ति 
ओर अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता 
है तथापि छोकीकी इृश्मि विपरीत 
भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त 
और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानञ्नक्तिखरूप ईश्वरमे 
भी लोकोके जानका विनाश तथा सुख; 
दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होनेपर रोकोकी विपरीत 
बुद्धिसे विपरीतकभ्णत्व तथा सुख- 
दुःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया 
जाता है, उसमे खतः ऐसा कोई भाव 
नहीं है । 

_ इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी दृष्टिके अनुरूप ही उसमे 
“आरोप करते है [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपोसे अछूता है ] । जिस प्रकार 
आकाझके मेघ्र आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस-जिसकों सर्थका प्रकाश 
दिखलायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र 
प्रकाश रहनेपर भी श्रान्तिवश अपनी 
दिके अनुसार ऐसा आरोप करता है 
कि “इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान 
नहीं है |” इसी प्रकार इस आत्समतत्त्वमे 
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इत्येतदशनाथ वा आख्यायिका, | मान है. वह देवताओके जय 

आदिके अभिमानके समान मिथ्या 
यथा देवानां जयाद्यभिमानः | है. यह बात दिखानेके लिये ही 


तद्वदिति । प्रस्तुत आख्यायिका है । 


चाक्य-भसाष्य 


एवमिंह वौद्धादिवृच्युहूवासि- 
भवा ङश्नान्त्याप्यारोपितः सुख- 
दुःखादियोग उपपद्यते | 
तत्स्सरणान्च । तस्यैवेश्वरस्यैव 
हि ससरणम--“मत्तः स्थृतिशौन- 
मपोहनं च (गीता १०॥ १५) 
“नादत्ते कस्यचित्पापम्‌? (गीता 
५} १५.) इत्यादि । अतौ नित्य- 
मुक्त पकरस्सिन्सचितरीव छोका- 
विद्याध्यारोपितमीण्वरे संसारि- 
त्वम्‌ ) शासनादिप्रामाण्याद्भ्युप- 
गतमसं सारित्वसित्यविरोध इति। 
पतेन धत्येक॑ ज्ञानादिभेदः 
प्रत्युक्तः सौकम्थचैतन्यसवं गत्वा- 
चअवेशेषे च भेद्रहेत्वभावात्‌ । 
विक्रियावच्चे चानित्यत्वात्‌ । 
मोक्षे च विरेपानभ्युपगमाद्भ्युप- 
गमे चानित्यत्वभ्रसङ्गात्‌। अविद्या- 


चदुपरुभ्यत्वाञ्च भेदस्य । 


भी बुद्धि आदिकी इत्तियोके उदय 
और अस्तसे वैचिन्यको प्राप्त हुई 
श्रान्तिसे आरोपित सुख-दुश्खादिका 
योग हो सकता है । 

इस विषयमे उसीकी स्ति भी है 
अर्थात्‌ उस ईश्वरके ही स्परेतिवाक्य 
भी है; जैसे--““मुझहीसे प्राणियोको 
स्मृति; ज्ञान और अक्ञान प्राप्त 
रोते है ईश्वर किसीके पापको 
स्वीकार नही करता?” इत्यादि । अतः 
सर्यके समान एक ही नित्यमुक्त रैश्वरमे 
लोकने अविग्रावग ससारित्वका आरोप 
कर रखा है, तथा राख्रादि प्माणो- 
से उसका अससारित्व जाना गया है, 
इसलिये इसमे कोई विरोध नही है} 

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान हो गया, क्योकि उन समीमे 
सृष््मताः चैतन्य और सवंगतत्वादि धमे 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेंतुका 
अभाव है। यदि उन्हे विकासी माना जाय 
तोवे अनित्य हों जायेंगे | इसके सिवा 
मुक्तावस्थामे किसीने भी आत्माका 
कोंई विशेष भाव नहीं माना; यदि 
कोई मानेंगा तो अनित्यत्वका परसग 
उपस्थित हो जायगा | तथा भेद तो 
केवल अविग्रावानको ही उपलब्ध होता; 
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केनोपनिषद्‌ 
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2८ था 2 ८ "बाकि: व्याट >:22%- "कट के 23% नया 22%- न 3220 ~ म १. 


देवता ओंका गर्व 


' ब्रह्म ह देवेभ्यों विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो 


देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 


कप 


विजय 


यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओके लिये विजय प्राप्त फी | कहते 
है, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव प्राप्त करिया ॥ १॥ 


पर-साष्य 


ब्रह्म यथोक्तलक्षणं परं हं 
किल देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं 


य़ ॒प्रतिद्ध है कि उपर्युक्त 


. | लक्षणोवाडें परत्रह्मने देवताओके 


खयि जय प्राप्त की । अधौत्‌ देवता 


लंब्धवत्‌ देवानामसुराणां च | जर अघुरोके संग्राममे संसारके 


चाक्य-भष्य 
तरक्षयेऽचुपपत्तिरिति खिद्धम | है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 
एकत्वम्‌ । सिद्धि नही होती । अतः [ जीव और 
ईश्वरका ] एकत्व ही सिद्ध होता है । 
तस्साच्छरीरेन्द्रियमनो वु द्धि- अतः अहं कारके सम्बन्धसे अज्ञानके 
+ ^ बीजभूत शरीर; इन्द्रियः मनः बुद्धिः 
जन्धमेक्ष. प्विषयचव्‌नाखन्तानस्य | विषय और इन्द्ियज्ञानके प्रवाहका, 
अहङ्कारसम्चन्यादज्ञान | जो नित्यविज्ञानखरूप आत्मासे भिन्न 


व्यवस्था 
वाजस्य ननत्यानज्ञाना- 


न्यंनिमित्तस्थात्मतत्वयाथात्म्यचि- 


ज्ञानाद्विनिवृत्तावज्ञानवीजस्य॒वि- 
च्छेद्‌ आत्मनो मोक्षसंज्ञा; विपर्यये 
च बन्यसंज्ञा, खरूपापेश्चत्वा- 
दुभयोः। 

' ब्रह्म ह इत्यैतिद्यार्थः | पुरा 
किर देवासुरखंत्रामे जगत्स्थिति- 
परिपिपालयिषया त्मान्नुशासनान्ञु- 
वेर्तिभ्यो देवेभ्योऽर्थिभ्योऽ्थाय 


किसी अन्य निमिन्तसे स्थित है; आत्म- 
तच्वके यथार्थ ज्ञानसे उस निमित्तके 
निदत्त हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 
उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीत- 
का नाम बन्ध है; क्‍योंकि वे [बन्ध 
ओर मोक्ष दोनो ही [ बुद्धबादि 
उपाधिविशिष्ट ] स्वरूपकी अपेक्षासे हे । 

ष्रह्म हः इससे ष्टः ऐतिह्य 
( इतिहास) का द्योतक है। कहते 
है, पूवकालूमे देवासुरसग्राममे ब्रह्मने 
जगत्‌-यित्ति ( लोक-म्यांदा) की 
रक्षाके लिये अपनी आज्ञामे चलनेवाले 
विजयार्थी देवताओके लिये असुरोको 
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षट-भष्य 
संग्रामेष्सुराज्ित्वा जगदराती- | शत्रु तथा ईश्वरकी मर्यादा भन्न 
नीश्वरसेतुभेचन्‌ देवेभ्यो जयं | करनेवाले असुरोको जीतकर जगत्‌- 
तत्फल च ग्रायच्छज्जगतः स्थेम्ने ¦ की स्थितिके च्यि वह जय ओर 
तख ह किङ ह्मणो विजये । उसका फर देवताओको दे दिया । 
देचाः अग्न्यादयः अमहीयन्त | कहते है, व्रह्मकौ उस विजयमे असनि 
महिमान भराक्ठवन्तः)) १॥ | आदि देवगण महिमाको प्रात हुए॥ १॥ 
~न 
यक्षका आदमवि 


त रेक्षन्तासाकमेवायं विजयोऽस्माकमवायं महिमेति । 
तषां विज्ञो तेभ्यो ह प्रादुबभूव तन्न व्यजानत 


किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 
उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है, ओर्‌ हमारी ही यह 
महिमा है । कहते है, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायक्नी जान गया ओर 
उनके सामने प्रादुभूत हुआ । तव देवताछोग [ यक्षरूपमे प्रकट 
हुए ] उस बह्मको यह यप्न कोन है ? ऐसा न जान सके ॥ २ ॥ 
चाक््य-भाणष्य 
विज्ञिग्येऽजेपीदश्चुरान्‌ । चह्मण | जीत लिया। अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्ार्प 
इच्छानिमित्तों विजयों देवानां | निमित्तसे देवताओकी विजय हो 
वमूवेत्यर्थः: । तस्य ह ब्रह्मणो | गयौ । तरहक उस विजन देवताओ- 
विजये देवा अमहीयन्त । यन्ना- श 2048 अनार 
दिलोकस्थित्यपद्ारिप्वखरेपु परा- असुरोके पराजित हो जानेपर देवताओ 
जितेषु देवा बृद्धि पूजां वा| ने इदि अथवा खूब सत्कार प्रास 
आक्तवन्तः ॥ १॥ किया ॥१॥ 
०02 «२६००-- 
त एेधुन्त इति मिथ्यापत्यय- | ° ेश्नन्तः इत्यादि शास्रवाक्ष्य, 
मिध्याप्रत्ययत्प टेनेके कारण 
[ अमिमानका ] हेयत्वं प्रतिपादन 
[ करनेके लिये है । 





त्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमास्ताय+ । 
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पद्‌-भाष्य 
तदा आस्मसं ख्य प्रत्यगात्मन | तत्र, अन्तःकरणमे खित, 

ग्रत्यगात्मा, सर्वज्ञ, श्राणियोके 


ईश्वरस्य सवज्स्य सरवक्रियाकर- 
संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः 
जगतः धिति चिकीर्षः अयं 
जयो महिमा चेस्यजानन्तःतेदेवाः 
ऐश्वन्त ईक्षितवन्तः अग्न्यादि 
स्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतोऽखाक- 
मेवाथं षरिजयः असखाकमेवायं 
महिमा अभिवास्विन्द्रत्यादि- 
लक्षणो जयफलभूतोऽखाभिरल- 
भूयते; नाससप्रस्यमात्मभूतेशवर- 
कृत इति । 

एवं मिध्याभिमानेक्षणवतां 
तत्‌ ह किल एषां मिथ्येक्षणं 
विजज्ञौ विज्ञातवद्रक्म । सर्वेक्षित 


सम्पूर्ण कर्मफलोका संयोग कराने- 
वाले, सर्वराक्तिमान्‌ एवं जगत्‌की 
रक्षा करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही 
४७ 
यह सम्पूर्ण जय और महिमा है यह 
न जानते इए आत्माको अभि 
आदिं रूपोसे परिच्छिन माननेवाले 
देवता सोचने छगे कि---हमलछोगो- 


की हयी यह विजय हुई है, ओर इस 


विजयकी फ़रमूत अभ्चित्व, वायुत्व 
एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी 
हमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही 
इसका अनुमव किया जाता है; यह 
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
भूत ईश्वरकी की हुई नहीं है । 

इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
विचार करनेवाले उन देवताओके 
इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
लिया, क्योकि समस्त जीबोके 


चाक्य-भाष्य 


[+ 


ईश्वरनिमित्ते, विजये खसाम- 


जो विजय ई-धरके निमित्तसे प्रात 
हुई थी उसमे “यह हमारी सामर्थ्यसे 


्यनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयोऽ-| प्राप्त हुईं हमारी ही विजय है, हमारी 


दि तद्‌ सर्वभूतकरणप्रयोक्‍त्‌- | अन्तःकरणोका प्रेरक होनेके कारण 
वह सबका साक्षी है । देवताओके 
इस मिथ्या ज्ञानकों जानकर इस 
पदम मैवासुरबद्देवा मिथ्या- | मिष्या ज्ञानसे अछुरोंकी हो मति 


त्वात्‌ देवानां च मिथ्याज्ञान- 


5206: हेवताओंका भी पराभव न हो जाय 
भिमानात्पराभवेयुरिति तदलु- 


इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 


` कृम्पया देचान्मिथ्याभिमाना- | हुए यह सोचकर करि दिवताओंके 
५ .... _ | मिध्यज्ञानको निदत्त करके मै उन्हे 

पनोदनेनानुगष्टीयामिति तेभ्यः ५ है 
अनुगृहीत करूँ वह उन देवताओ- 


देवेभ्यः ह किलार्थाय ग्रादुवेश्ध | के डिये प्रादुर्भूत इभा अथौत, 


चार्वप-भाप्य 


स्माकमेवायं भहिमेत्यात्मनी | ही महिमा है! इस प्रकार [ अभिमान 
$ करके | अपनी विजय आदि कस्याणके 

जयादि श्रेणोनिमितं सर्वात्मा- | _ ४ रे 

हेतभूत सर्वात्मा सर्वकल्याणात्पद 

आत्मख ईश्वरकों ही आत्मभावसे न 

श्वरमेवात्मत्वेनावुद्ध्वा पिण्ड- | जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 


नमात्मस्थं सवैकस्याणास्पदमी- 


उन्होने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था 
वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्धं रखने- 
वाला होंनेसे मिथ्या ज्ञानरूप था । 
अतः सर्वात्मा ईश्वरे यथार्थ सरूपे 


बोधसे उसका देयत्व प्रकट करमेक्र 
भ्वरयाथात्म्यावयोधेन दातव्यता- । लिये दी यह “तद्धाम ( वह ब्रह्म उन 


माजभिमानाः नन्तो ये विध्या- 


अत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमात्रविपय- 


त्वेन मिथ्याग्रत्ययत्वात्सचा स्मे- 


प३-साष्य 


स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेनास्यु- 
तेन वरिस्मापनीयेन रूपेण देवाना- 
मिन्द्रियमोचरे प्रादुषैभूव प्रादु- 
भूतवत्‌ । तत्‌ प्रादुभतं जह 
न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तः 


| अपनी योगमायाके ग्रभावसे सबको 
। विसित करनेवाछे अति अद्भुतरूपसे 

देवताओकी उन्द्रियोका त्रिपय होकर 
। प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट हुआ । उस 


प्रकट हुए ब्रह्मको देवतालोग यह 


देवाः किमिदं यक्षूं पूज्य | न जान सके कि यह यश्च अर्थात्‌ 
महद्भूतमिति ॥२॥ पूजनीय महान्‌ प्राणी कौन है १।२॥ 
~=" 
चाक्य-साप्य 


ख्यापनार्थस्तद्धौपामित्यायाख्या- 
यिकाम्नाय: । 


तद्भह्य ह किरणा देवानामभि- 
प्रायं मिध्यादङ्काररूपं विजक्ञौ 
विनातवत्‌ । ज्ञाच्वा च मिध्याभि- 
मानशातनेन तदचुजिधृक्षया 
देवेभ्योंडर्थाय तपामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे घाडुवंभूच । महेश्वर- 
दक्तिसायोपाततेनात्यन्ताुतेन 
दुर्भूतं किङ केनचिद्गृूपविदेषेण । 
तत्किकोपछभमाना अपि देचा 
न॒ व्यजानत न चिनातवन्तः 
किमिदं यदे तद्यश्चंपूञ्यसित्ति॥२॥ 


ेवताओके अभिप्रायको जान गया ) 
आदि आदख्यायिकारूप आम्नाय 
( गाल्ल ) है। 

कहते है, वह ब्रह्म इन देवृतायके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समझ 
गया--उसे इसका ज्ञान हो गया! 
उसे जानकर उस मिध्यामिमानके 
छेदनद्वारा देवताओपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे वह देवताओके ही लिये 
उनकी इन्द्रियोका विपय होकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ। वह 
महेश्वरकी मायायक्तिसे अण किये हुए 
किसी बड़े ही विचित्र सरपविशेपसे 
प्रकर हुआ; जिसे टेखकर भी देवता 
लोग यह न जान सके--न पहचान 
सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 
कौन है? ॥ २॥ 
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द्ाङ्करभाष्यारथं 
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अभिका परीक्षा 


तेऽभिमनरुवज्ञातवेद्‌ एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ ३ ॥ 


उन्होने अग्निसे कहा--दे अग्ने | इस बातको माद्धम करो कि 
यह यश्च कौन है ¢ उसने कहा---बहुत अच्छा ॥ ३ ॥ 


पडझ-भा 


ते तदजानन्तो देवाः सान्त- 
भयास्तद्विलिक्ञासवः अमम्‌ 
यग्रगाभिनं जातवेदसं सव॑ज्ञ- 
कण्पम्‌ अग्रुवन्‌ उक्तवन्तः । हे 
जातवेदः एतद्‌ अणट्रोचरस्थं 
यक्षं विजानीहि विशेषतों बुध्य 
स्व॒त्वं नस्तेजस्त्री फिमेतव- 
क्षमिति ॥ ३॥ 


तद्भ्यद्रवत्तमम्यवदत्कोऽसीत्यभिर्व 


हे, उसे न जाननेवाले देवताओने 
भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 
इच्छासे सबसे आगे चलनेवाले 
सर्वज्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कहा- 
'हे जातवरेदः ! हमारे नेत्रोके सम्मुख 
खित इस यक्षकों जानो--विशेष- 
रूपसे माछुम करो कि यह यश्च 
कौन है; क्योकि तुम हम सपे 
तेजखी हो” ॥१॥ 

अहमस्मीत्य- 


व्रवील्नातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 


अधि उस यक्षके पास गया । 


उसने अश्चिसे पूछा, (त्‌ कौन है ४ 


उसने कहा, 'मै अग्नि हूँ, मै निश्चय जातवेदा ही हूँ! ॥ 9 ॥ 
पट-भाष्य 


तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ 


अभि अद्रवत्‌ तसप्रति गतवा- 
नञ्निः । तं च 
पिष्च्छिषुं तत्समीपेऽप्रगरभसा- 
तूप्णीभूतं तथक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ 


गतवन्तं 


तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर 
अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत 
हुआ अर्थात्‌ उसके पास गया। 
इस प्रकार गये हुए और धृष्ट न 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े हुए प्रश्न करनेकी इच्छावाले 
उस अग्निसे यश्षने कहा-- त्‌ 
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पदु-भाष्य 


अग्नि अति अभाषत कोऽसीति | 
एवं बक्मणा पृष्टोऽप्निः अन्नवीत्‌- 


अभि अप्रिर्नामाहँ प्रसिद्धो जात- 
वेदा इति च नामदयेन्‌ प्रसिद्ध 
तयार्माने धयन्ति ॥ ४ ॥ 


कौन है £ ब्रह्मके इस प्रकार 
पूछनेपर---'मै अग्नि हँ---मै अचि 
नामसे प्रसिद्ध जातवेदा -- इस 
प्रकार “अग्निने दो नामसे प्रसिद्ध 
होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 
हुए कहा ॥ ४ ॥ 


तस्मि*रत्वयि कि वीयमित्यपीद४ सर्व दहेयं यदिदं 


पृथिव्यामिति ॥ ५॥ 


[ फिर यक्षने पूछा---] उस [ जातवेदारूप ] तुझमे सामर्थ्यं क्या 
है  [ अग्निने कहा--] पृथिवीमे यह जो कुछ है उस सभीको जटा 


सकता ह" ॥ ५ ॥ 


पद्‌-भष्य 


एवुक्तवन्तं  ब्चावोचत्‌ 
तिन्‌ एवं भ्रसिद्धगुणनामबति 
त्वयि कि वीर्यं साम्यम्‌ इति । 
सोऽजवीद्‌ इदं जगत्‌ सवं दहेयं 
मखीङुयां यद्‌ इदं खावरादि 
पृथिव्याम्‌ इति । एथिव्यामि- 
स्युपरक्षणाधम्‌, यतोऽन्तरिकषख- 


इस प्रकार बोछते हुए उस 
अम्निसे ब्रह्मने कहा--'रेसे प्रसिद्ध 
गुण ओर नामवाछे तुझमे क्या 
वीर्य-- साम्यं है ? वह बोछा--- 
'ृथिवीपर जो यह चराचररूप 
जगत्‌ है इस सबको जला सकता 
हँ---भस्म कर सकता हैँ ।' "पृथिवीम! 
यह केबर उपलक्षणके लिये है, 
क्योकि जो वस्तु आकाशमे रहती 
है वह भी अग्नरिसि जरू ही 


मपि द्यत एबामिना ॥ ५ ॥ | जाती है ॥ ५॥ 
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तस्मै तणं निदधवेतदहैति । तदुपप्रेयाय सवेजवेन 
तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निबबूते नैतदशकं 
विज्ञातुं यदेतयक्षमिति ॥ ६ ॥ 

तब यक्षने उस अग्निके लिये एक तिनका रख दिया और कहा-- 
“से जलाः | अश्चि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे बेगसे भी 
उसे जछानेमे समर्थ नही हुआ । बह उसके पाससे ही छोट आया और 


बोला, यह यक्ष कोन है--इस बातको मै नहीं जान सकाः ॥ ६॥ 
पदु-मष्य 


तस्मै एवमभिमानवते जदा 
तृणं निदधौ पुराः खापितवत्‌। 
जणा “एतत्‌ तृणमात्र ममाग्रतः 
दह न चेदसि दःग्धु समथः, 
यश्च दण्टखाभिमानं सर्वत्र! 
इत्युक्तः तत्‌ तरणम्‌ उपप्रेयाय 
तृणसमीपं गतवान्‌ सवबजवेन 
सर्वोत्साहकृतेन वेगेन । गतया 
तत्‌ न शशाक नाशकरुग्धुम्‌। 

सः जातवेदाः रणं दण्धुम- 
शक्तो वीडितो हतग्रतिज्ञः तत 
एव यक्षादेवं तृष्णीं देवान्प्रति 
निबधते निवत्त; प्रतिगतवान्‌ न 
एतत्‌ यक्षम्‌ अशक शक्तवानहं 
विज्ञातुं विरेषतः यदेतयक्षु- 
मिति॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अभिमान करनेवाले 
उस अग्निक लिये ब्रह्मने एक तण 
रखा अर्थात्‌ उसके आगे तृण डा 
दिया | ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 
न्त. मेरे सामने इस तिनकेको जला; 
यदि त्‌. इसे जलानेमे समर्थ नही है 
तो सर्वत्र जछानेवाला होनेका 
अभिमान छोड़ देः वह अपने सारे _ 
वरु अर्थात्‌ उत्साहकृत सम्पूर्ण 
वेगसे उस तृणके पास गया। 
किन्तु वरहो जाकर भी वह उसे 
जछानेमे समर्थ न हुआ | 

इस प्रकार उस तिनकेको 
जलानेमे असमर्थ वह अग्नि हतप्रतिज्ञ 
होनेके कारण ठलित होकर उस 
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओके 
प्रति नित्त इआ--अर्थात्‌ उनके 
पास छौठ आया [ और बोछ---] 
“इस यक्षकों मै विशेपरूपसे ऐसा 
नहीं जान सका कि यह यक्ष 


| कौन है ” ॥ ६॥ 
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अथ वायुमबु॒बन्वायवेतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर) उन देवताओने वायुसे कहा--हे वाय) ! इस बातको 
मातम करो कि यह यक्ष कौन है” उसने कहा---बहुत अच्छा' ॥ ७॥ 


तदम्यद्रवत्तमम्यवदत्कोऽसीति वायुवों अहमस्मीत्य- 
व्रवौन्मातस्शि वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 

वायु उस यक्चके पास गया, उसने वायुसे पूछा---“ठ कोन है ” 
उसने कहा--भै वायु हूँ---मै निश्चय मातरिश्रा ही हूँ ॥ ८॥ 

तस्मिश्स्त्यि कि वीयेमित्यपीद* सबेमाददीय 
यदिदं परथिव्यामिति ॥ € ॥ 

[ तन यक्षने पूछा---] 'उस [ मातरिश्वारूप ] तुझमें क्या साम्यं 
है ® [ बायुने कहा--) 'परथिवीमे यह जो कुछ है उस सभीको ग्रहण 
कर सकता हूँ ॥ ९ ॥ 

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन 
तन्न शशाकादातुं तत एव निववृते नैतदराकं विज्ञातु 
यदेतयक्षमिति ॥ १० ॥ 


तब यक्षने उस बायुके लिये एक तिनका रखा ओर कहा-- इसे 
रहण कर! । वायु उस तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
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वह उसे ग्रहण करनेमे समर्थ न हुआ । तब वह उसके पाससे छोट 


आया और बोडा--शयह यश्च कौन है--इस बातको मै नहीं जान 
सकाः ॥ १०॥ 


पदु-भाष्य 


[॥ 


अथ अनन्तरं वायुमन्रुबन्‌ 
है चायो एतहिजानीहीत्यादि 
समानार्थं पूर्वेण। वानाहुमना- 
इन्धनाहा वायुः । मातर्यन्त- 


रिकषे श्यतीति मातरिशधा । इदं । 


सर्वेमपि आददीय शक्षीयाम्र्‌ 
यदिदं परथिव्यामित्यादि समान- 
मेव ॥ १०॥ 


` तदनन्तर उन्होने वायुसे कहा- 

है वायो ! इसे जानो, इत्यादि 
सष अर्थ पहलेहीके समान है। 
[ वायुको ] वान अर्थात्‌ गमन 
या गन्घग्रहण करनेके कारण “वायु! 
कहा जाता है | मातरि अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षमे श्रयन ८ विचरण) 
करनेके कारण बह 'भातरिश्ा! 
है। प्रयिवीमे जो कुछ है मै इस 
सभीको रहण कर सकता हूँ--- 
इत्यादि शेप अर्थ पहलेहीके 
समान है ॥ १०॥ 
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साक्य-भाष्य 


तद्विक्ञानायाभ्निमच्रचन्‌ । तण- 


निधनेऽथमभिधायोऽत्यन्तसस्भा- 
चितयोरञ्निमारूतयोस्तृणदहनाद्‌ा- 


नाहाक्त्यात्मसम्भावना शातिता 
भवेदिति ॥ ३-१० ॥ 


देवताभोने उसे जाननेके लिये 
अभिसे कहा | अग्नि और वायुके 
सामने तृण रखनेमे ब्रह्मका यह 
अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 
और ग्रहण करनेमे असमर्थ होनेसे इन 
अत्यन्त प्रतिष्ठित अम्र 'और वायुका 
आत्मामिमान क्षीण हो जाय [३-१ ०॥ 


००6२५००५ 


८ 
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केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ३ 
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इन्द्रका नियुक्ति 


अधेन्द्रमब्र॒वन्मघवन्नेतद्विजानीहि 


किमेतयक्षमिति 


तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा--'मघवन्‌ ! यह यक्ष कौन 
है--इस बातको माद्म करो।” तब इन्द्र (बहुत अच्छा! कह उस यक्षके 
पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ 


पद-भाष्य 
अथेन्द्रमबुचन्मघवल्नेत॑द्विजा- | फिर देवताओने इन्द्रसे हे 


नीहीत्यादि पूर्ववत्‌ । इन्द्रः 
परमेश्वरो सधवा बर्वच्वात्‌ 
तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तखात्‌ 
इन्द्रादात्मसमीपं गतात्‌ तद 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ । इन्द्रस्थे- 
नद्रत्वाभिमानोऽतितरां निरा 
कतव्य इत्यतः संवादमात्रमपि 
नादाइल्ेन्द्राय ॥ ११ ॥ 


मधवन्‌ | इसे जानो! इत्यादि पूर्ववत्‌ 
कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जो 
बलवान होनेके कारण “मघवा” 
कहा गया है, बहुत अच्छा--ऐसा 
कहकर उसकी ओर चखा । अपने 
समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
से वह ब्रह्म अन्तर्घान हो गया। 
इन्द्रका सबसे बढ़ा हुआ इन्रत्वका 
अभिमान तोड़ना चाहिये--- 
इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका 
भी अवसर नदी दिया ॥ ११॥ 





चाक्य-भाष्य 


इन्द्र॒ आदित्यो वच्श्रद्धा ; 
अविरोधात्‌. । इन्द्रौपसर्पणे जह्य 
तिरोद्घ दद्य्नायमभिप्रायः-- 
इ्द्रोऽहमित्यधिकवमोऽभिमानो- 


ऽस्य सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्त 


इन्द्र आदित्य अथवा वज्ञधारी 
देवराजका नाम है, क्योकि दोनो ही “ 
अर्थोमि कोई विरोध नही है । ब्रह्म जो 
इन्द्रके समीप आते ही अन्तर्धान हो 
गया इसमे यह अभिप्राय था कि 
[ ब्रक्नने देखा--] इसे भमै इन्द्र 
( देवराज ) हूँ? ऐसा सोचकर सबसे 
अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 
अभि आदिको जो वाणीका सम्माषण- 


खण्ड ३ ] शाङ्रभाष्यारथं १९५ 
<>. भीमम ( 3 व द = थार वा 2 थ 


उमाका अादुर्भावि 
स॒तस्िन्न वाकारो खियमाजगाम बहुशोभमाना- 
सुमा९ हैमवतीं ता£ होवाच किमेतक्षमिति ॥१२॥ 


वह इन्द्र उसी आकाशमे [ जिसमे कि यश्च अन्तर्धान हुआ था ] 
एक अत्यन्त शोभामयी चके पास आया और उस सुवर्णाभूपणमूषिता 
[ अथवा हिमाल्यकी पुत्री ] उमा ( पार्वतीरूपिणी ब्रह्मविद्या से नोला- 
“यह यक्ष कौन है ” ॥ १२ ॥ 
पद-भाष्य 
तचछ्ष॑यसिन्नाकाशे आकाश- 
प्रदेश आत्मानं दचैयित्वा तिरो- 


वह यश्च॒ जिस आकाशमें--- 
आकाशके जिस भागमे अपना दर्शन 


भूतमिन्द्रथ.. त्रह्मगस्तिरोधान- | देकर तिरोहित हुआ था और उसके 
काले यसिन्नाकाशे आसीत्‌, तिरोदित होनेके समय इन्द्र जिस 
कक ॐ | आकाशमे था, वह इन्द्र यह सोचता 
स इन्द्रः तसिनेव आकाशे | हुआ कि 'यह यक्ष कौन है ? उसी 
तस्थौ किं तधक्षमिति ध्यायन्‌; | आकाशमें खडा रहा | अनि आदि- 
न निवृतेऽगन्यादिवत्‌ । के समान पीछे नहीं छोटा । 
चाक्य-भाष्य 
वाक्सम्भाषपणमात्रमप्यनेन न | मात्र भी प्राप्तो गया था उसके 
(/ च्वि भी मै इसे प्राप्त न हो सका-- 
भ्ा्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम | ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
अभिमान छोड़ दे । अत्तः उसपर 
कृपा करनेंके लिये ही ब्रह्म अन्तर्धान 
तद्रह्य बभूव ॥ ११ ॥ हो गया ॥ ११॥ 
0 >> 
स चछान्ताभिमान इन्द्रोऽत्य्थं | इस प्रकार अभिमान श्ान्तहो 


बरहम विजिक्ायस्न्नाकादो | जानेपर इन्द्र राका अत्यन्त जिना 
तथानं होकर उसी आकारामे; जिसमे कि 
बरह्मणः भादुरमाव मासीत्तिरं ब्रक्षका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ 


च तस्मिन्नेव स्रियमतिरूपिणों | था, एक अत्यन्त रूपयती स्ली-- 








जद्यादिति तद॒नुप्रहायैवान्तर्हिंत॑ 
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केनोपनिषद्‌ 
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व > ~ वा: + ऋः - ~ अय: ; ध १ १ । ~ 2. १ ५. का 2 वा 9" १ 
पद-साष्य 


तस्येन्द्रसख यक्षे भक्ति बुदा 


उस इन्द्रकी यक्षमे भक्ति 


विद्या उमारूपिणी आदुरभूर्खी- | जानकर ख्रीवेशधारिणी उमारूपा 


रूपा। स॒ इन्द्र! ताम्‌ उमां 
बहुशोममानाम्‌- सर्वेषां 

-सोभमानानां जोमनतमा विद्या, 
तदा बहुशोभमानेति विशेषण- 
सुपपननं मवति; हैमवतीं हेम- 
 कृताभरणवतीमिव बहुश्ोभ- 
मानामित्य्थः; अथवा उनैव 
हिमवतो दुहिता हैमवती नित्य- 
मेव सर्वजञेनेश्वरेण सह वतत 
इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा ताम्‌-- 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किङ 
उवाच पप्रच्छ--जूहि किमेतइश- 
यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥ १२॥ 


० ०3०3. जीनजील 3७3... > अली 8 आल सम मी मी ली हलक ला आर 


विद्यादेवी प्रकट इई । वह इन्द्र उस 
अत्यन्त शोमामयी हैमवती उमाके 
पास गया । समस्त शोसायमानोमे 
विद्या ही सबसे अधिक सोभामयी 
है; इसलिये उसके लिये “बहु 
शोभमाना” यह विशेषण उचित ही 
है। हैमवती अर्थात्‌ हेम ( सुवर्ण ) 
निर्मित आमूपणोवारीके समान 
अत्यन्त शोभामयी । अथवा हिमवान्‌- 
की कन्या होनेसे उमा ( पार्वती ) 
ही हैमवती है । बह सर्वदा उस सर्वज्ञ 
ईश्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
उसे जाननेमे समर्थ होगी--यह 
सोचकर इन्द्र उसके पास गया, 
ओर उससे पूछा---'बतलाइये, इस 
प्रकार दर्शन देकर छिप जानेवाला 
यह यक्ष कौन है ” ॥ १२ ॥ 


इति ततीयः खण्डः | ३॥] 


~ 
चाक्य-भाष्य 


विद्यामाजगाम । अभिषायोद्वोध- 
देवत्वादुद्रपलन्युमा दैमवतीव खा 
शोभमाना विधैव । विरूपोऽपि 


विद्याचान्वह शोभते ॥ १२॥ 





चिद्यादेवीके पास आया । ब्रह्मके गुस 
हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेके 
कारण रुद्रपत्नी हिमालयपुत्री पार्वती- 
के समान शोभामयी वहं बह्मविया ही 
थीः क्योकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपहीन 
होनेपर मी बहुत शोमा पाता है॥१२॥ 


इति तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


००9०२०० 


खण्ड ४ ] शाड्ूरभाष्याथ ११७ 
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छः 
चतुः खण्ड 


उमाका उपदेश 
सा व्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार व्रह्येति ॥ १॥ 


उस विचादेवीने स्पष्टतया कहा--“ह ह्म है, तुम ब्रह्मके ही 
विजये इस प्रकार महिमान्वित इए होः । कहते है, तभीसे इन्द्रने यह 
जाना कि यह ह्म है| १॥ 


पद्‌-भाष्य 
सा ब्रह्मेति होवाच ह फिर | उसने यह ब्रहम है' ऐसा कडा । 
9 कन्स "निस्सन्देह ब्रह्म-्शरके विजये 

णो वै ईश्वरस्येव विजये-- 

म हर पे ईंधरस्थेव विनये , | दी [ तुम महिमाको प्राप्त हुए हो ]। 
ईैरेणेव जिता असुरा यूयं | अघुरोको शरन ही जीता था; 
तत्र॒ निमित्तमात्रम्‌; तस्यैव | घम तो उसमे निमित्तमात्र ये । 
न „ , , | अतः उसके ही विजयमे तुम्हे 
विजये- यूयं महीयध्वं महिमानं | «६ महिमा मिली है |! मूले 
आप्नुथ । एतदिति क्रियाविशेष- | "एतत्‌" यह क्रियाविशेषणके स्यि 

वाक्य-नाण्य 


तां च पृष्टा तस्या एव वचनाद्‌ | इन्द्रे उस उमासे पूछकर उसीके 
विदाञ्चकार विदितचान्‌ । अत वचनसे [ ब्रह्मको ] जाना था, अतः 
इन्द्रस्य वोधटेतुत्वाद्वियेवोमा । र गई हेठभूता होनेसे धु 
(3 श्व यासह्‌ 
विदयाक्तदायवानीश्वर इति / वातः 
५ _ | ऐसी स्थृति भी है । क्योकि इन्द्रके 
स्तिः । यस्मादिनदविन्ानपूवंकम्‌ | विज्ञानपूर्वक मि वादु और इन्द्र 
० अ १ नन्नेदिष्ठ ् [4 ४. 
अभ्निवायिवन्द्रास्ते होनब्लेविष्टमति- । इन देवताओने ही ब्ह्मकों, उसके 


११८ 


केनोपनिषद्‌ 


{ खण्ड ७ 
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पद्‌-भाष्य 


णार्थत्‌ । 
युष्माकमू--अखाकमेवायं वि 
जयोऽखाकमेवायं महिमेति । ततः 
तस्तादुमावाक्याद ह एव विदां- 
चकार बह्ञेति इन्द्रः; अवधारः 
णात्‌ ततो हैव इति, न 


खातर्ज्येण ॥ १॥ 


मिथ्याभिमानस्तु | है । यह हमारी ही विजय है, यह 


हमारी ही महिमा है! यह तो 
तुम्हारा मिथ्या अमिमान ही है) 
तब उमादेवीके उस वाक््यसे ही 
इन्द्रने जाना कि “यह ब्रह्म है! । 
(ततः” पदके साथ हः और “एवं! 
ये अव्यय निश्चय करानेके लिये ही 
प्रयुक्त हुए है। [ अ्थौत्‌ उमा 
देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको 
जाना ] खतन्त्रतासे नहीं ॥ १॥ 


न्न 


यसादभ्रिवासििन्द्रा एते देवा 
ब्रह्मणः संबाददर्शनादिना सामी- 
प्ययुपगताः-- 


क्योकि अग्नि, वायु और इन््र- 
ये देवता ही ब्रह्मके साथ संवाद 
ओर दर्शनादि करनेके कारण 
उसकी समीपताक्रो ग्राप्त हए थे--- 


तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदचिवौयु- 
रिन्‍्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं परपशुस्ते होनत्मथमों विदाब्वकार 


बह्मेति ॥ २॥ 


क्योकि अग्नि वायु और इन्द्र--इन देवताओने ही इस समीपस्थ 
ब्रह्यको स्पर्श किया था और उन्होने ही उसे पहले-पहल “यह ब्रह्म हैं! 
ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढकर हुए ॥ २ ॥ 
वाक्य-माष्य 


समीपं ब्रह्मविद्यया नद्यं श्राताः 


सन्तः पस्प्रशुः स्पृष्टवन्तः- ते हि ` 


पथमः पथमं विदाञ्चकार विद्‌ा- 
कररित्येतत्‌-तस्मादतितराम्‌ 
अतीत्यान्यानतिदायेन दीप्यन्ते 





नेदिष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 
ब्रह्मविद्याद्वारा स्पश किया था--उन्‍्हींने 
प्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था 
इसलिये वे अन्य देवताओसे बढ़े हुए 
हे---उनसे अधिक देदीप्यमान होते है; 


खण्ड ४ ] शाङ्करभाष्यं ११९. 
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पद-भाष्म 

तसात्‌ स्वैगुणैः अतितरामिव | इसलिये निश्चय दी ये देवगण 
शक्तिगुणादिमहामाग्येः अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशषेरत | सौमाम्योके कारण अन्य देवताओसे 
इव॒ एते देवाः । इव | बढ़कर हुए। श्व! झब्द निरर्थक 
शब्दोज्नथेकोज्वधारणार्थों वा। | अथवा निश्चयार्थवोधक है। क्योकि 
यदु अग्निः वायुः इन्द्रः ते हि | अग्नि, वायु और इन्द्र--हन 
देवा यस्मात्‌ एनत्‌ बरह्म नेदिष्ठम्‌ | देवताओने इस ब्रह्मको पूर्वोक्त 
अस्तिकतमं प्रियतमं पस्पश्नु) | संवाद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ 
स्पृष्वन्तो यथोक्तैत्रेक्षणण सं- | अर्थात्‌ अत्यन्त निकटवती एवं 
वादादिश्रकारे), ते हि यखाच्च | प्रियतम भावसे स्पर्श किया था 
हेतोः एनद्‌ ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः | और उन्होंने ही इस ब्रक्मको प्रथम 
प्रधानाः सन्त इत्येतत्‌ विदा†चकार| अथात्‌ प्रधानरूपसे यह ब्रहम है? 
विदांचक्ररित्येतद्क्केति ॥२॥ | ऐसा जाना था ॥ २॥ 





यस्मादभ्रिवायु अपि इन्द्रः] क्योकि अग्नि और बायुने भी 


>~, = ~ >| इन््रके वाक्यसे ही उसे जाना था, 
वाक्यादव विदा चक्रतु,, ईन्द्र है | कारण कि उमाके वाक्‍्यसे तो इन्द्रने 


उमावाक्यात्म्रथमं शरुतं जह्मेति-- | ही पहले सुना था कि यह ब्रसहै"- 
तस्माद्वा इन्द्रोपतितरामिवान्यान्देवान्स होनन्न दिषठं 
पस्पश् स छोनत्मथमो विदाद्वकार ब्रह्मति ॥ ३॥ 
इसलिये इन्द्र अन्य सत्र देवताओसे बढ़कर हुआ क्योक्ति उसने ही 
इस समीपस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था--उसने ही पहले-पहल “यह ब्रह्म 


है! इस प्रकार इसे जाना था| ३॥ 
हु चि वाक्य-भाष्य 
अन्यान्देवांस्ततोऽपीन्द्रोऽतितरां | उनमे ५२ इन्द्र सबसे अधिक 
मदौ दीतिमान्‌ है, क्योकि सबसे पहले उसे 
दीप्यते) माव न्रह्मविजश्ञानात्‌ ॥ १-३॥| ही ब्रह्मका ज्ञान हुआ था॥ १-३॥ 
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पद-भाष्य 

तस्माहे इन्द्र/ अतितरामिव | अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 
अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योकि 
उसीने इसे सवसे समीपसे स्पर्श 
स॒हेनन्ेदिष्ठ पस्यशं थस्मात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 
जाना था कि “यह ब्रह्म है! इस 
प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले 
तल्लेत्युक्तार्थ वाक्यम्‌ ॥ ३॥ | ही कहा जा चुका है ॥ ३॥ 
"60 
ज्मपिपयक् अधिदैव आदेश 

हि. म 

तस्थेष आदेशो यदेतद्धियुतो व्यद्युतदा रे इती- 


न्न्यमीमिषदार इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अतिरोरत इव अन्यान्‌ देवान्‌ । 


स॒द्येनत्प्रथमो विदांचकार 


उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश है । जो बिजलीके 
चमकनेके समान तथा पटक मारनेके समान प्रादुर्भूत हुआ वह उस 
ब्रह्मका अधिदेवत रूप है ॥ ४॥ 
पउ-भाष्य 


तख प्रेतस्य ब्रह्मण एप उस प्रस्तावित ब्रह्मके विपयमे 
यह आदेश यानी उपमोपदेश है। 
जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 


उपदेश किया जाता है वह 


आदेश उपमोपदेश+। निरुपमस्य 





ब्रह्मणो. येनोपमानेनोपदेशः 
चाक्य-भाष्य 

तस्यैष आदेश; । तस्य ब्रह्मण 
पष वक्ष्यमाण आदेश उपासनो- 





उसका यह अदेश है। अर्थात्‌ 
उस बह्यका यह आगे का जानेवाल्म 
आदेश---उपासनासम्बन्धी उपदेश है। 
पदेश इत्यर्थः । यस्सादेवेभ्यो । क्योकि बह्म देवताओके सामने विद्युत- 
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[व - >. 4 "किट 9 टक न रि जिन न क 
पद-भाष्य 


सोध्यमादेश इत्युच्यते । कि 
तत यदेततु प्रसिद्ध लोके विद्युतो 
च्यदयुतद्‌ विधोतन इतवदिस्ये- 
तदशुपपन्नमिति विद्युतो विद्योत- 
नमिति कर्प्यते । आ३ इत्युप- 
माथे । विच्युतो विद्योतनमिवे- 
त्यथः, “यथा सकृषटियुतम्‌'! इति 
श्रुत्यन्तरे च दशनात्‌ । विद्यु- 
दिव हि सदात्मानं दश्चयित्वा 
तिरोभूतं ह्म देवेभ्यः) 

अथवा विद्युतः तिजः” इत्य- 


आदेश” कहा जाता है। वह 
आदेश क्या है * यह जो छोकमे 
प्रसिद्ध विंजलीका चमकना है । 
यहाँ “्यबुतत्‌” शब्दका 'प्रकाश 
किया” ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके 
कारण "विद्युतो विद्योतनम---विद्युत्‌- 
का चमकना ऐसा अर्थं माना 
जाना है | आः यह अव्यय 
उपमाके डिये है | अर्थात्‌ जनी 
चमकनेके समान [ऐसा तात्पय है| 
जैसा कि “यथा सक्ृदिधुतम्‌” इस 
अन्य श्रुतिसे मी देखा जाता है, 


| क्योकि ब्रह्म विद्युतके समान ही 


अपनेको एक बार प्रकाशित करके 
देवताओके सामनेसे तिरोभूत हो 
गया था | 

अथवा “विद्युत” इस पदके 
आगे 'तिज: पदका अध्याहार 


ध्याह £ = ५ हु 
येम। व्यद्युतद्‌ विद्योतित- | करना चाहिये । “व्यद्युतत्‌ःका अर्थ 


वाक्य-भाष्य 


[4 4 (व १ 
वियुदिव सहसैव प्रादुभूंत॑ ब्रह्म | के समान सहसा ८ अकस्मात्‌) ही 


युतिमत्तस्माद्धिद्युतो विद्योतनं यथा! 


प्रकट हो गया था, इसलिये जो यह 
ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्युतके प्रका 


यदेतड़झ व्ययुतद्वि्योतितबंत्‌। | के समान प्रकाशित हुआ। आए का 


अर्थ (इव, है; यह 'आः शब्द उपमाके 


आ इचेत्युपमार्थ आशब्दः । यथा | लिये है । जिस प्रकार विजली सघन 
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य । < ~य ७... 
गर-भाष्य 


त्‌ आद इ । विद्युतस्तेजः | है प्रकाशित हुआ! तथा जा का अर्थ 


सकृद्दियोतितवदिवेत्यमित्रायः । 
इतिशब्द आदेशग्रतिनिर्दे जां 
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः 


सथचया्थः । 

अयं चापरससादेशः । 
कोऽसौ ? म्यभीमिपद्‌ यथा चक्षुः 
न्यर्ममिपद्‌ निमेषं कृतवत्‌ । 


समानः है | अतः इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि (जो बत्रिजलीकी तेजके 
समान एक बार प्रकाशित हुआ } 
इतिः अब्द आदेशका सपद्झेत 
करनेके लिये हैँ अर्थात्‌ 'यह आदेश 
है? ऐसा बतलानेके लिये है, और 
त्‌” शब्द समुच्याधेक ह । 
इसके सिवा एकदसरा आदेदा यह 
भी है | वह क्या है ? [ सुनो--] 
जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, 
उसी प्रकार उसने भी निमेप किया। 


चाक्य-साप्थ 


* १५ ४ 
धघनान्धकार चिदा विद्युत्सचंतः 
भकाशत एवं तद्र देवानां पुरतः 
खवंतः प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतों 
व्ययुतदिवेरयुपास्यम्‌ । यथा 
सरुदधियुतमिति च वाजसनेयके । 

यस्माच्चेन्द्रोपस्लपंणकाद्े स्यमी- 
मिपत्‌। यथा कथ्िच्चश्चुर्निमेणं 
छृतवानिति । दतीदिल्यनर्थकौ 
निपातौ । निमिपितचदिव तिरो- 
भूतम्‌ । इत्ति पवमधिदैवतं देव- 
ताया अधि यदखनमधिदैवतं 
तत्‌॥ ४ ॥ 


अन्धकारकों विदीर्ण करके सब ओर 
ऋ १ दै 
प्रकाशित गती ४ उसी प्रकार यह ब्रह्म 


देवतारअंकि तामने सव ओर प्रकाययुन 


होकर व्यक्त हु; दसल्यि यह 
बिजडीकी अमकके समान है! 


इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है। 
जसा कि वाजसनेयक अंतिम मीं 
ध्ववा सक्ृद्वियतमस ऐसा कहा है । 


क्योकि उन्द्रके समीप जानेके समय 
व्रह्म रसप्रकार सकरुचित शो गया थाः 
मानो किसीने नेत्र मूँढ न्वयि हो; अतः 
यह नेत्र मूँढनेके समान तिरोदित 
हुआ । इस प्रकार यह अधिदेवत 
बअद्ादशन ह] जो दशंन देवतासम्बन्धी 
होता दै बद्‌ अधिदेवत कद्दछाता है। 
प्रति" और 'इत्‌? इन दोनो निपातोका 
यहाँ कुछ अर्थ नहीं हैं ॥ ४॥ 


2 ९5० 
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पद्‌-माष्य 

खा्थे णिच्‌ । उपमा्थं एव | यहाँखार्थमें "णिच्‌ प्रत्य हुआ है । 


आकारः | चक्कुपो विषय प्रति | आ उपमाके दी लिये है। इस प्रकार 
तियत | निश्रके विषये प्रकारके छिप जानेके 
भकार भावि सत्‌ चत्व । | समानः ता अर्थ इजा । इ तरहयह 


इति अधिदैवतं देबताविषयं ब्रह्मकी अधिदेवत---देवताविषयकऋ 
ब्रह्मण उपमानदशनस्‌ || ७ | | उपमा दिखलायी गयी ॥ ४ ॥ 
> 
बह्यविषयके अध्यात्म आदेश 


अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुप- 
स्मरत्यभी््णश्सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्मउपासनाका उपदेश कहते है- यह मन 
जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है- इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह त्रह्मका स्मरण करता है और 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५॥ 


पद-भाष्य 


अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्मं | इसके पश्चात्‌ अब अध्यात्म 

अत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । । अर्थात्‌ प्रव्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 
वाक्य-नष्य 

अथं अनन्तरमध्यात्ममात्म- अव आगे अध्यात्म--आरम- 

विषयकं उपासना कहीं जाती है-- 


विषयमध्यात्ममुच्यत दति वाय | इस प्रकार इस वाक्यभे “उच्यते! यह 
क्रियापद शेष है । जो यह मन उपर्युक्त 


शोषः । यदेतच्यथोक्तरक्षणं ब्रह्म | लक्षणोयाछे ब्रह्मके प्रति मानो जाता-- 
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पद्‌-भान्य 


यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः । 
एतद्रङ्च दौकत इव विषथीकरो- 
तीव । यच्च अनेन मनसा एतद्‌ 
ज उपसरति समीपतः स्मरति 
साधकः अभीक्ष्णं भृशम्‌ । संक- 
स्पश्च मनसो ब्रह्मविषयः । मन- 


उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकर्प- 


स्मृत्यादिभ्रत्ययैर भिव्यज्यते ब्रह्म, 


विषरयीक्रियमा-णमिव । अतः 
स एप बह्मणोऽष्यारममादेशः। 





कहा जाता है । यह जो मन जाता 
इआ-सा माम होता है, सो वह 
मानो ब्रह्मको ही विपय करता है । 
ओर साधक पुरुष इस मनसे जो 
बरह्मका वारम्बार॒उपस्मरण--- 
समीपसे स्मरण करता है [वह 
उसका अध्यात्म आदेश है] । 
मनका सङ्कल्प भी ब्रह्मको ही ` 
विपय करनेवाटा है । ब्रह्म मनरूप 
उपाधिवादा है; इसलिये मनकी 
सट्डल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोसे 
मानो विपय किया जाता हुआ 


ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है । अतः 


यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है। 


चाक्य-साष्य 


गच्छतीव प्राप्नोतीच विषयीकरोती- | पराप्त होता अर्थात्‌ विषय करता है 


[ वह बरह्म है--इस प्रकार उपासना 


वेत्यर्थः । न॒पुनर्विषयीकरोति | करनी चाहिये ] ! मन वस्तुतः अह्मको 


मनसरोऽविषयत्वाद्रद्मणोऽतो मनो 
न गच्छति! येनाहुमेनों मतमिति 
हि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीवेति 


मनसोऽपि मनस्स्वात्‌। 


विध्रय नही करता; क्योकि ब्रह्य तो 
मनका अविषय है; इसलिये वह 
उसतक नही पहुँच सकता, जैसा कि 
पहले कह चुके हैः कि “जिससे मन 
मनन किया कहा जाता है ।* अतः 
मनका भी मन होनेके कारण 
ध्गच्छतीवः (मानों जाता है) ऐसा 
कहां गया है । 
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पड-भष्य 


विद्युन्निमिषणवद्धिदेवत छुत- 
प्रकाशनधर्मि, अध्यात्मं च मनः 
भरत्ययपुप्रकाङामिव्यक्तिधर्मि-- 
इत्येष आदेश्च! एवमादिश्यमानं 
. हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं भवतीति 
ब्रह्मण आदेशोपदेशः | न हि 
निरूपाधिकमेव बह्म मन्दुद्धि- 


भिराकर्यितं शक्यम्‌ ॥ ५॥ 


विद्युत्‌ और निमेषोन्मेपके 
समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित हानेवाख 
है---यह अधिदेवत आदेश कहा 
गया और वह मनकी प्रतीतिके 
समकालरूमें अभिव्यक्ष द्वोनेबाला 
है---यह उसका अध्यात्म आदेश 
है । इस प्रकार उपदेश क्या हुआ 
ब्रह्म मन्दवुद्धियोकी मी समझमे आ 
जाता हैं---इसडिये यह [सोपाधिक] 
ब्रह्मका उपदेश क्रिया गया, क्योकि 
मन्दबुद्धि पुरुपोद्रारा निरुपाधिक 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त नही क्या जा 
सकता ॥ ५ ॥ 


0) 


~ चाक््य-माष्य 


आआत्मभूतत्वाच्च त्रह्मणस्तत्स- 
मीपे मनो वर्तत इति । उपस्मरत्य- 
नेन मनसैव तद्भय ॒विद्धास्यसम- 
तस्माद्रा गच्छतीचेत्युच्यते । 
अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च सड्डल्पो 
बहप्रेपितस्य मनसः । अत 
उपस्मरणसङ्कव्पादिभिदिङ्ञे नहा 
मनोऽभ्यात्मभूतसुपास्यमिल्यभि- 
प्रायः ॥ ५ ॥ 


अर्थात्‌ त्रह्मका स्वरूपभूत होनेके 
कारण मन उसके समीप रहता है| 
क्योकि विद्वान्‌ इस मनसे ही उस 
ब्रह्मका स्मरण करता है इसलिये [मन] 
जहाके समीप मानों जाता है" ऐसा 
हा जाता है । ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका 
ही बारम्बार सङ्कस्प होता है। अतः 
तात्पय यह है कि सरण और सङ्कस्प 
आदि लिद्धोसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म- 
स्वरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 
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किंच | तथा-- 
बन-पंज्ञक बह्मकी उपासनाका फल 
तद्ध तदनं नाम तद्दनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं 
वेदामि हैन ९ सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 
वह यह ब्रह्म ही वन ८ सम्भजनीय ) है । उसुकी ववत्त--इस 
नामसे उपासना करनी चाहिये। जो उसे इस प्रकार जानता है उसे 
सभी भूत अच्छी तरह चाहने रूते है ॥ ६॥ 
पद-भाष्य 
तद्‌ बरह्म ह किल तदनं नाम वह ब्रह्म निश्चय ही “तद्दन 


4. नामवाखा है । (तस्य वनं तद्वनम्‌ 
तस्य वनं तदनं तख प्राणिजातस्य | [ इस प्रकार यहाँ षष्ठी तत्पुरुप 


पत्यगात्मभूतत्वाइन चननीयं | समास है | । अधौत यह उस 
प्राणिसमूहका प्रव्यगाव्मखरूप होनेके 
संभजनीयम्‌ । अतः तद्वनं नाम; | कारण वन---बननीय अथोत्‌ 


ध हि भजनीय है । इसलिये इसका नाम 
भख्यातं बह्म तद्वनमिति यतः, | (न! है । गकि हा न 


तसात्‌ तद्वनमिति अनेनैव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध है, इसलिये 


सित्न्यं चिन्त उसकी (तद्रनः इस गुणन्यञ्जक 
मिधानेन उपासितन्यं चिन्त- | नामसे दी उपासना--चिन्तन 


नीयम्‌ | करना चाहिये | 
वाक्य-भाष्य 
तस्य चाध्यात्मसुपासने गुणो | उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासनामे 
विधीयते- गुणका विधान किया जाता है-- 


तद्ध तद्दनम्‌ तदेतड़हा तच्च प्यह ननः है, यानी यह ब्रह्म 

9 तत्‌ अर्थात्‌ परोभ और बन--अच्छी 

तद्धनं च तत्परोक्ष- चनं | तरह भजन करने योग्य है। [वन्‌ 
घातुका अर्थ अच्छी प्रकार भजन 
करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कर्ममूत 





सम्भजनीयम्‌ । वनतेस्तत्क्म- 
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पद-भाष्य 


अनेन नाम्नोपासनस फल- 
माह स यः कथिद्‌ एतद्‌ यथोक्तं 
जडा एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते 
अभि ह एनम्‌ उपासकः सर्वाणि 
भूतानि अभि संबाज्छन्ति ह 
शरायन्त एव यथा न्न ॥ ६ ॥ 


इस नामसे की हुईं उपासनाका 
फठ बतलाते है---जो कोई इस 
पूर्वोक्त ब्रह्मको उपर्युक्तं गुगोसे 
युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 
है उस उपासकसे समस्त प्राणी 
इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 
फटोकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 
ख्गते है, जैसे कि ब्रहमसे ॥ ६ ॥ 


सम 


एवमनुशिए: शिष्य आचाये- 
सुवाच-- 


इस प्रकार उपदेश 
शिष्यने आचार्यसे कहा--- 


पाकर 


चाक्य-भाण्य 


शास्तस्मात्तद्धनं नाम । 
ह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मा- 
दनेन गुणेन तद्धनमित्युपासित- 
च्यम्‌ । स यः कश्चिदेतयथोक्तमेवं 
यथोक्तेन शणेन चनमित्यनेन 
नाख्नाभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्ते 
तस्थैतत्फठमुच्यते ।! सर्वाणि 
श्रूतान्येनञ्ुपाखकमभमिसंवाञ्छ- 
~ न्तीदाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मे- 


व्यर्थ: । यथागुणोपाखनं हि 


फलम्‌ ॥ ६॥ 


है ऐसे षन्‌ धाठसे तन शब्द सिद्ध 
होता है; अतः उसका (तद्रनः नाम 
है। ब्रह्मका यह नाम गुणविशेषके 
कारण है। अतः इस गुणके कारण 
बह “वन है? इस प्रकार उपासना करने 
योग्य है। वह, जो कोई उपयुक्त 
गुणके कारण पहले कहे हए “वन! इस 
नामसे इसके अभिधेय त्रह्मकों जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया जाता है। इस 
उपासककी सभी भूत इच्छा करते है 
अर्थात्‌ समी उसका भजन यानी सेवा 
करते है । यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे 
गुणवालेकी उपासना की जाती है वैखा 
ही फल होता है ॥ ६ ॥ 


~-०० ५९००० 
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उपनिषदं मो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषड़ाह्मी वाव त 
उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७ ॥ 

[ शिष्यकरे यइ कहनेपर कि ] हे गुरो ! उपनिषद्‌ किये [ गुरुने 
कहा ] हमने तुझसे उपनिषद्‌ कह दी । अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 
जातिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ करेगे, ॥ ७ ॥ 

पदु-साष्य वि 
उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं व ॥ 28 ! न 
2५ 45 उपनिषद्‌ यानी रहस्य है वह मुझ 
मो भगवस्‌ जहि इति । कष्ठ । 
एवयुक्तवति शिष्ये आहा- | शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्थ- 
क ~ ने कहा, तुझसे उपनिपद्‌ तो कह 
चायः-उक्ता अभिहिता ते तब | दी गयो । बह उपनिषद्‌ क्या है £ 
उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह-- | सो बतछाते है---हमने तेरे प्रति 
ब्राह्मी-त्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
ब्राह्मा ब्रह्मण$ई परमसात्मन उख्य | उपनिषद्‌ ही कही है, क्योकि पूव- 
_ | कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था। 
ज्राह्ला ताम्‌, परमात्मावषयत्वा ति निश्चय ही ति उपनिपदमब्रूम 
दतीतविज्ञानस्थ, वाव एव ते | इस वाक्यके द्वारा पहले कही हुई 
नि ~ | उपनिपदूको ही लक्ष्य करके भेन 
उपानषदमनरमेति उक्तामन | तुमसे परमात्मसम्बंधिनी उपनिषद्‌ 


हक ही कही है! इस प्रकार& अगले 
परमसात्मविषयासुपनिषद मन्रूमेत्य ग्रन्थका विपय स्पष्ट करनेके लिये 


वधारयत्युत्तराथंम । निश्चय करते है। 
५ (त्‌ चाक्य-माष्य 
उपनिषदं भो बहि इदत्यु्ता- | इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 


2 ८ 
यामप्युपनिषदि . शिष्येणोक्त | भी जवर सिप्यने कदा कि स 
किये तब आचाय बोले 


आचाय आह--उक्ता कथिता । ठुझसे उपनिषद्‌ और आत्माकी 


# उपानिषदके जिज्ञासु शिष्यसे आचार्य पूर्वमें ही उपनिषदका कथन कर यह स्पष्ट 
करते हैं कि उत्तर अन्धमें उपनिषद्का वर्णन नहीं है । 
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पद-भाष्य 


परमात्मविषयाञ्चपनिषदं श्रुत- | 


बतः उपनिषदं मो ब्रूहीति 
पृच्छतः रिष्यख कोऽभिप्रायः ! 
यदि तावच्ुतखाथैख अश्नः 
कृतः, ततः पिष्टपेषणव्पुनर्‌- 
क्तोऽनथकः प्रभः खात्‌ । अथ 
सावशपोक्तोपनिपत्खात्‌, ततसत- 
सखा; फ़र्वचनेनोपसंहारो न 
युक्तः "प्रेत्यासाह्छोकादमृता 
भवन्ति” ( ० उ० २।५) 
इति। तसादुक्तोपमिषच्छेषविष- 
योऽपि ग्रभोऽलुपयन एव, अनच- 
शेपितत्वात्‌ । कत्र्खभिप्रायः 
अष्दुरित्युच्यते--- 


यहाँ परमात्मविपयिनी उपनिषद्‌- 
को सुन चुकनेवाले शिष्यका 
(उपनिषद्‌ किये इस प्रकार ग्रहन 
करनेमे क्या अभिप्राय है ? यदि 
उसने सुनी इई बातके विषयमे ही 
पुनः रसन किया है तो उसका पुनः 
कहना पिष्टपेषण ( पिसे हुएको 
पीसने ) के समान निरर्थक ही है | 
और यदि पहले कही हुई उपनिषद्‌ 
असम्पूर्ण होती तो “इस रोके 
प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जाते है” इस प्रकार फल बतलाते हुए. 
उसका उपसंहार करना उचितन 
होता । अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के 
अवशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए ) अंशके 
सम्बन्धमें प्रश्न करना भी अयुक्त ही 
है, क्योंकि उसमे कोई बात कहनेसे 
छोड़ी नही गयी | तो फिर प्रश्नकर्ता- 
का कया अभिप्राय हो सकता है? 
इसपर कहा जाता है--- 


चाक्य-भाष्य 


ते तुभ्यम्ुपनिषदात्मोपासन च ! 
अधुना ब्राह्मीं चाव ते तुभ्यं 
बरह्मणो ब्राह्मणजातेख्पनिषद्मनूम 
चक्ष्याम इत्यर्थः । वक्ष्यति हि । 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- 
षत्‌ तान्न मूताभिपायोऽनूमे- 
त्ययं शब्दः ॥ ७ ॥ 
९ 


उपासना कह दी!। अब हम 
तुझे ब्राह्मी--ब्रह्मकी--ब्राह्मण-जातिकी 
उपनिषद्‌ सुनाते हैं। यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । अबतक ब्राह्मी 
उपनिपद्‌ नहीं कही गयी, केवल 
आत्मोपनिषद्‌ ही कही गयी है | अतः 
अब्रूम इस शन्दसे भूतकालका 

/ अभिप्राय नहीं है | ७॥ 
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पंड-मष्यः 


कि पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतथा 
तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा,अथ 
निरपेश्ैव १ सापेक्षा चेदपेक्षित- 
विषयाम्ुुपनिषद जूहि । अथ 
निरपेश्षा चेदवधारय पिप्पलाद- 
चन्नातः परमस्तीत्येवमभिप्रायः । 
एतदुपपतन्नमाचायस्थावधा रण- 
रचनम्‌ “उक्ता त उपनिषत्‌" 
इति । 
- .मचु नावधारणमिदम्‌, यतो- 
ऽन्यदवक्तव्यमाह (तस्यै तपो द्मः” 
इत्यादि । ` 

सत्व, ब््यदु्यत आचा- 


त्रपग्रश्तीना यण्‌_ न -तक्ताषानष्‌ः 
श्रह्मविद्याया- ्छेषतया तत्सहकारि 
महम साधनान्तराभिग्रायेण 
, पादनम्‌ 

वा; कि तु ब्रह्मविद्या 


पहले जो उपनिषद्‌ कहो ` गयो 
है उसके अवदोपरूपसे किन्दी अन्य 
सहकारी साधनोकी अपेक्षा है 
अधवा वह सर्वथा निरपेक्षा' ही कंही 
गयी है? यदि वह सपक्षा है तो 
अपेक्षित विपयसम्बन्धिनी उपनिपद्‌ 
कहिये और यदि उसे किसीकी 
अपेक्षा नदौ है तो पिप्पलछादके 
समान इससे पर ओर कुछ नहीं 
है---इस प्रकार निर्धारण कीजिये--+ 
यह शिष्यके ग्रश्नका अभित्राय है । 
अतः आचार्यका तुझसे उपनिपद्‌ 
कह दी गयी यह्‌ अवधारण वाक्य 
ठीक ही है | 

ह्यह अवधारण वाक्य 
नहीं हो सकता, क्योकि (तस्यै तथो 
दमः” इत्यादि आगामी वाक्यद्यरा 
कुछ ओर. कहने योग्य वात कही 
गयी है । ( 5 


समाधान-ठीक है, आचार्यने 
एक दूसरे कथनीय विंषयक्रो तो 
कहा है; तथापि उसे पूवेक्ति 
उपनिपद्के अवशेषरूप अथवा 
अन्य सहकारी साधनरूपसे नहीं 
कहा । बल्कि ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तिके 
उपाय बतलानेके ही अभिप्रायसे 


आप्त्युपायाभिग्रायंण वंद्स्तदज्ंश | कहा है, क्योकि मन्त्रमे वेद, और 


+ देखिये प्रश्नोपनिषद्‌ ६ ! ७ 
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पंद-भाष्य 


सहपाठेन समीकरणात्तपः अभृती- 


नांम्‌। न हि वेदानां शिक्षा 
ज्रानां च साश्ाह्ुहविद्याशेपरत्व 
तत्सहकारिसाधनत्व॑ वा सम्भ- 


चति । 
"+ 


सहपठितानामपि यथायोगं 
चिसज्य विनियोगः स्यादिति 
चेत्‌ यथा सक्तवाकारुमन्त्रण- 
मन्त्राणां यथादेवतं विभागः, 
तथा तपोद्मकर्मसंत्यादीनामपि 
ब्रह्मविद्याशेपरव तत्सहकारिसाध- 
नत्वं वेति करप्यते । वेदानां 
तदङ्गानां 


चार्थप्रकाशकत्वेन 


~+; 


# अभ्निरिद 


4.४ ॥ 
हविरजुषतावीवृधत 


उनके अंगोंके साथ तप आदिकं 
पाठ करके उनसे इनकी समानतां 
म्रकट की गयी हे। ब्रह्मविद्याके 
साक्षात्‌ रोपभूत अथवा सहकारी 
साधन वेद और उनके अंग शिक्षा 
आदि भी नहीं हो सकते । [अतः 
इनके साथ पाठ होनेसे तय आदिभी 
विद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं 
होते )। 


झज्ला-किन्तु [ वेद-वेदाद्धोके ] 
साथ-साथ पढ़े हुए होनेप्रर भी तप 
आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रण मन्त्रोका उनके देवताओ- 
के अनुसार विभाग किया जाता 
है# उसी प्रकार तप दम कर्म और 
सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका शेषभूत 
अथवा सहकारी सावन माना जा 
सकता है। वेद और उनके अन्न 
अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और 


मदय ज्यायो5कृत। 


अभिपोमाविद .दविरजुपेत्रामवीवपेत्ता मदो ज्यायोऽकात्ताम्‌ ॥ ˆ 
इत्यादि सृक्तवाकमे दौ समस्त यशोंकी समाप्तिपर देवताओँका अनुमन्त्रण किया 
जाता दै! यथपि इस सक्वाकमे बहुतसे देवताओंका निर्देश किया गया हे; तो मो लिस 
यरे जिस देवतांका आवाइन किया जाता है उसीके विश्तर्जनमें समर्थ होनेके कारण 
जिस अकार इस ॒सुक्तवाकका विनियोग छोता है उसी भकार तुप आदिका भी विद्याके 


शेरूपसे विनियोग दयो जायगा । 
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पदु-साचय 


कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येवं ह्ययं 
विभागो युज्यते अथसम्बन्धोप- 
पत्तिसामरथ्यांदिति चेत्‌ | 

न; अयुक्तेः । न ह्ययं वि- 


भागो घटनां प्राञ्चति} । न हि 
सर्वक्रियाकारकफलमभेदबुद्धितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धों वा 
युज्यते। सर्वेविषयव्यावृत्तप्रत्य- 
गात्मविषयनिष्ठत्वाच्च अह्म- 
विद्यायासत्फलसख च निःश्रेय 
सख । “मोक्षमिच्छन्सदा कर्मं 
स्यजेदेव ससाधनम्‌ । त्यजतैव 
हि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्परं 
पद्म” तसात्कर्मणां सहकारित्वं 
कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योष- 
पद्यते। ततोऽसदेव घक्तवाकालु- 


आत्मज्ञानके साधन है--इस प्रकार 
अथेके सम्बन्धकी उपपत्तिके 
सामर्ध्वसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही है । ऐसा मानें तो? 
समाधान--युक्तिसड्भत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नही, 
क्योकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकूल नहीं है । सब्र प्रकारकी 
क्रिया कारक फक और भेदबुद्धिका 
तिरस्कार॒करनेवाली ब्रह्मविद्यामे 
किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं है,क्योकि ब्रह्मविद्या 
ओर उसका फल निःश्रेयल--ये सत्र 
प्रकारके विषयोसे निदत्त होकर 
प्रत्यगात्मा-रूप विषयमे स्थित 
होनेवारे है। [कहा भी है] 
“श्रोक्षकी इच्छा करर्नैवाखा पुरुष 
सर्वदा साधनसहित कर्मोको व्याय 
दे। त्याग करनेसै ही त्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपंदका 
ज्ञान हो सकता है” । अतः कर्म को 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं हैः । अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणक्ते समान इन तप आदिकां 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है--ऐसा विचार मिथ्या ही 


मन््रणवद्यथायोगं विभाग इति । | है । अतः [ शिष्यके उपर्युक्त ] 
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पर-भाष्य 
तखादवधारणार्थतब प्रश्नम्नति- | प्रश्नका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 


225 की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 


= "रे तः अर्थात्‌ अमरत्व-प्राप्तिके छिये किसी 
उपानपदक्तानयों = 
एवा ले अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित इतनी 
त्वाय ॥ ७॥ ही उपनिषद्‌ कही गयी है ॥ ७ ॥ 
~> 


विद्याप्राप्तेकि सापन 
तस्थै तपो द्मः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सवोङ्गानि 
सत्यमायतनम्‌ ॥ < ॥ 
उक्त ( ब्राह्मी उपनिपद्‌ ) की तप, दम, कर्म तथा वेद और सम्पूर्ण 
वेदांग--ये प्रतिष्ठा है एवं स्य आयतन है॥ ८ ॥ 
पद-भाष्य 
यामिमां ब्राह्मीसुपनिपद तवा- कदर सामने हा गा 
= उपनिपद्का वणेन किया है उस 
8380 तस्य तसया उक्ताया पूर्वकथित उपनिपद्की प्राकर 
उपनिषदः प्राप्त्युपायभूतानि 9 तप शा हैं । शरीर, 
~ „ =-= | इन्द्रिय और मनके समाधानका 
शादि । तपः काथेन्दरय | नाम॒ तप है । दम उपशम 
मनसां समाधानम्‌ } दमः उप- । ( विपयोसे निदृत्त होने ) को कहते 
वाक्य-भाघ्य 
तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिपद्‌; | उस आगे कही जानेवारी उपनिपद्‌- 
तपो ब्रह्मचर्यादि दम डपशमश्कर्म | की तप ्र्यचयोदि, दम--इन्द्रिय- 


दील्येत्तानि निग्रह तथा अथिहोत्रादि कर्म- ये सव 
अश्निहोत्रादीत्ये ति | ~ ॥ व 
र दोच्रादी मतिष्ठाश्रयः। | प्रति्ठा--आधय है । इनके होनेपर 
पतु दिं सत्सु ाह्ययपनिपत्‌ | दी व्राद्यी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हभ 
42 4 € 
अतिष्ठिता भवति । वेदशस्वारोऽ- | करती है। चारो वेद्‌ तथा सम्पूर्ण 
हे के हल वेदाड़् भी प्रतिष्ठा ही हैं । इस प्रकार 
ज्ञानि च सर्वाणि । प्रत्तिष्ठेत्यज्ञु- । [ वेदाः सर्वाज्ञानिके आगे ] प्रतिष्ठा" 
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पर-भसापष्य ` 
शमः । कमे अश्रिहोत्रादि । | | है। और कर्म अग्निहोत्रादि हैं। 
एतेहि संस्कृतस्य सच्चिदा इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुपो- 
एतेहि संस्कृत्य सचशद्धिद्वारा को ही चित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानकी 
तच्चज्ञानोत्पत्तिर्द्टा। दृटा हमम्र- | उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका 
4 मनोमर निवृत्त नहीं हुआ है उन 

जप ( 

दितकल्मपसोक्ते ध ४ पुरुपोको तो उपदेश दिया जानेपर 
प्रतिपत्तिविंपरीतप्रतिपत्तिथ, यथे-| भी ब्रह्मके व्िपयमे अज्ञान अथवा 
द्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ । विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 
प्‌ जेसे इन्द्र ओरं विरोचन आदिक । 
तखादिह चातीतेषु वा चहूपु | अतः इस जन्ममे अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपञदिभिः कृत- ईर अनेको जन्मोमि जिनका चित्त 
सच्चशुद्रेज्ञान॑ समत्पयते यथा- क आदिसे शुद्ध हो कर ५ 
श्रुतम्‌ ८{ देवे = ¢ ह्‌ आुत्युक्त ज्ञान उत्पन्न || | 
दषे तः त कक “जिसकी भगवानमे अत्यन्त भक्ति 
व्‌ + क कता | है और जैसी भगवानमे है वैसी ही 
हाथ अकाशन्त महात्मन, | गुरुमे भी है उस महात्माको ही ये 
( इवे० 3० ६। २२ ) इति मन्त्र- | पूर्वोक्त ब्रिपय प्रकाशित होते है” 
वर्णात्‌ । “ब्वानसुत्पद्मते पुंसां इस मन्त्रवर्णसे तथा “पापकर्मोके 

न वाक्य-भाष्य 


वतते । बह्माश्रया दि विद्या । 
सत्यं यथामूतवचनमपीडाकरम्‌ 


पटकी अन॒श्गचि की जाती है । क्योकि 
विद्या ब्रह्म ( वेद ) के ही आश्रय रहने- 
वारी है। सत्य अर्थात्‌ दूसरेकी पीडा 
न॒पहुँचानेवाछा यथार्थ वचन 
आयतन--नियासस्थान है, क्योकि 
सत्ययान्‌ पुरुषोमे ही उप्यक्त साधन 
आयतनके समान स्थित है ॥ ८ ॥, 





आयसनं निवासः सत्यवत्छु हि 
सवं यथीक्तमायतन इवाच- 
स्थितम्‌ ॥.८॥ 
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. पद-भाष्य 


क्षयात्पापस्य कर्मणः" ( महा० 
श्ा० २०४। ८ ) इति स्प्रतेश । 

इतिशब्दः उपलक्षणतवप्रदशे- 
नार्थैः । . इति एवमादयन्यदपि 
ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकम्‌ “अमानि- 
त्वमदम्भित्वम्‌!( गीता १३।७) 
इत्यायुपदर्वितं भवति । प्रतिष्ठा 
पादौ पादाविवाखाः, तेषु हि 
सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या 
प्रवतेते, पहुचामिव पुरुषः! 
वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि 
शिक्षादीनि षट्‌ कर्मज्ञानप्रकाश- 
कत्वादेदानां. तद्रक्षणाथत्वाद 
अङ्गानां प्रतिष्ठाखम्‌ । 

अथवा, ग्रतिष्ठाशब्दस्य पाद- 
रूपकल्पनाथत्वादेदास्त्वितराणि 
सर्वाङ्गानि शिरआदीनि । 
असिन्‌ पक्षे शिक्षादीनां वेद- 
अ्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्‌। 


क्षीण होनेपर पुरुषोको ज्ञान उत्पन्न 
होता है” इस स्मृतिसे भी यही 
प्रमाणित होता है । ; 
[ मूल मन्त्रमे ] “इतिः शब्द 
[ अन्य साधनोँका ] उपलक्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है | अर्थात्‌ 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्मित्व आदि 
अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
है । ्रतिष्ठाः चरणोको कहते है. 
अर्थात्‌ ये चरणोके समान इसके 
आधारभूत है ] जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोपर स्थित होकर व्यापार 
करता है उसी प्रकार इन साधनोंके 
रहते हुए ही ब्र्मविद्या स्थित और 
प्रदत्त होती है । ऋक्‌ आदि चार 
वेद ओर. शिक्षा आदि छः अद्ध 
[भी प्रतिष्ठा] है। कमं और 
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
वेदोको और उनकी रक्षाके 
कारणभूत होनेसे वेदाद्धोको ब्रह्म- 
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है । 


अथवा श्रतिष्ठा शब्दकी चरण- 
रूपसे कल्पना की गयी है; इसलिये 
वेद उस ब्रह्मविद्याके शिर आदि 
अन्य सम्पूर्ण अङ्ग है । इस पक्षमे 
शिक्षा आदिको बेदका. ग्रहण करनेसे 
ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये। 


९२द 


केनोपनिपद्‌ 


[ खण्ड थे 
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` पद-भाष्य 


अद्धिनि हि गहीतेऽङ्गानि ग्रही तानि 
एवं मवन्ति, तदायचत्वादड्ञा- 
नाम 

सत्यम्‌ आयतनं यत्रं तिष्ठ त्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ | सत्यमिति 
अमायिता अकौटिल्यं बाखनः- 
कायानाम्‌ । तेषु द्याश्रयति 
विदा ये अमायािनः साधवः, 
नासुरप्रकृतिषु मायाविषु। “न 
येषु जिह्ममनतं न माया च 
(प्र० उ० १ । १६) इति 
श्रुतेः । तसात्सत्यमायतनमिति 
कण्प्यपते तपआदिषु एव 
ग्रतिष्ठात्वेन आपधस्य सत्यस्थ 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- 
तिशयत्वज्ञापनाथेम्‌ । “अश्वमेध- 
सहस च सत्यं च तुलया इतम्‌। 
अश्वमेधसदस्राच सत्यमेकं विक्षि 
ष्यते" ( विष्णुस्मर° < ) इति 
स्मरतेः ॥ ८ ॥ 


~~~ --~_~~~_~_ 


क्योंकि अद्नीके अधीन ही अन्ग होते 
है इसलिये अङ्गीके यूहीत होनेपर 
उसके अङ्ग भी गृहीत हो ही 
जाते है | 

सत्य आयतन है । जहाँ वह 
उपनिपद्‌ स्थित होती है वही 
उसका आयतन है । वाणी, मन 
और शरीरकी अमायिकता यानी 
अकुटिडताका नाम सत्य है। 
जो छोग अमायावी और साघु 
( जुद्धखभाव ) होते है उन्हींमें 
ब्रह्मतिया आश्रय छेती है, आसुरी 
प्रकृतिवाले मायाचियोमे नदी, जैसा 
कि “जिनमे कुटिता, मिथ्या और 
माया नह है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। अतः सत्य उसका 
आयतन है--ऐसी कल्पना की 
जाती है। तप आदिमे ही ग्रतिष्ठा- 
रूपसे प्राप्त इए सत्यको फिर 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
अतिराय साघनत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये है। “सहस्र अश्वमेध और 
सत्य तराजूमे रखे जानेपर सहस 
अश्वमेघोकी अपेक्षा अकेख सत्य ही 
विशेष ठहरता है? इस स्पृतिसे भी 
यही प्रमाणित होता है ॥ ८ ॥. 


०9००० 


खण्ड ४ ] 


शाडुरभाष्याथे 


१३७ 


ग्रन्धावगाहनका फल 
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खग्गें छोके 
ञ्ेये परतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ € ॥ | 


जो निश्वयपूर्ैक इस उपनिपद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापको क्षीण करके अनन्त और मदान्‌ खर्गछोकमे प्रतिष्ठित होता है, 


प्रतिष्टित होता है ॥ ९॥ 


पघर-भाष्य 


यो वे एतां ब्ह्मविद्याम्‌ 
कैनेपितम्‌! इत्यादिना यथो- 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ चह ह 
देवेभ्यः इत्यादिना स्तुतां सबे- 
विद्याप्रतिष्ठां बेद 
हि विन्दतेः इत्युक्तमपि ब्रह्म- 


अमृतत्वं 


केनेपितम! इत्यादि वाकषयद्वारा 
कही हुई तथा श्रह्म ह देवेम्यः! 
आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस 
महाभागा और सम्पूर्ण विाओकी 
आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष 
जानता है वह पापकरो छोड़कर 
अर्यात्‌ अविद्या, कामना और 
कमरूप संसारके बीजक त्यागकर 
अनन्त---जिसका कोई पार नही 


विद्याफलमन्ते निगमयति-- है उस खर्छोकमे अर्थात्‌. छुखखरूप 
वाक्य-भाष्य - 
तामेतां तपआयहां तत्प्रतिष्ठां तप आदि अंगोवारी और उन्दीपर 


बाह्मीजुपनिषद्‌ सायतनामात्म- 
शानदेतुभूतामेचं यथावयो वेद्‌ 
अदुधतंतेऽखतिष्टति, तस्यैतत्फलम्‌ 
आह--अपहत्य पाप्मानम्‌ अप-' 
क्षीय घर्माचर्मावित्यथः 
न्ते5पारेपविद्यमानान्ते 


अन- 
है 
स्वग 


प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिपद्को, जो 
कि आत्मजानकी हेत॒भूत है, जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथायत्‌ 
जानता है--जों उसका अनुवर्तन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया गया है। वह पापको 
क्षीण करके अर्थात्‌ धरम और अधर्मका 
क्षय करके जिसका अन्त न हों उस 
खर्गलोकम अर्थात्‌ दुःखरहित आनन्द- 


कोके खखभाये निद्ध खात्मनि | प्राय और अनन्त--अपार अर्थात्‌ 


१२८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ ख॑ण्ड 8 
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अपहत्य्‌ पाप्मानम्‌ अविद्याकाम- 
कमेलक्षणं संसारबीजं विधूय 
अनन्ते, , अपयन्ते स्वर्गे , रोके 
सुखात्मके बरह्मणीत्येतत्‌ । अनन्ते 
इति विशेषणान्न त्रिषिष्टपे अनन्त- 
शब्द ओषचारिकोऽपि स्याद्‌ 
इत्यत आह--ज्येये इति। ज्येये 
ज्यायसि: स्वमहत्तरे खात्मनि 


[प्‌ 99 [=> 


ख्ये एव प्रातिष्ठत । न पुनः 


ब्रहममे, जो ज्येय--बड़ा अर्थात्‌ 
सबसे महान्‌ है उस अपने मुख्य 
आत्मामे सित 'हो जाता है। 
तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार- 
को प्राप्त नहीं होता । “अम्नतत्वं हि 
विन्दते! इस वाक्यद्वारा पहर 
ब्रह्मवि्याका फ कह भी दियो है, 
तो'मी इस वाक्यद्वारा उसका अन्तमे 
फिर उपसंहार करते है । “अनन्तः ऐसा 
विशेषण होनेके कारण “खर्म कोके 
से देवलोक नही समझना चाहिये; 
क्योकि उसमे भी उपचारसे अनन्तः 
शब्दकी प्रन्नत्ति हो सक्ती है 
इसलिये “ज्येये” यह विशेषण दिया 


संसारमापथवत इत्यभिप्रायः ॥९॥ | गया है ॥ ९ ॥ 


"= कि क 


इति चतुर्थः खण्डः ॥ 9 ॥ 
 कैनोपनिषत्पदभाष्यम्‌ 
सस्पूणैम्‌ 
< 


चवाक्य-भ्राष्य 


प्रे ब्रह्मणि ज्येये महति सवं 
महत्तरे परतितिष्ठति सवेबेदान्तवेयं 
जहयात्मत्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म 
भत्िपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 








ज्येष्ठ--मदान्‌ यानी सबसे बड़े परबह्म- 
में प्रतिष्ठित हो जाता रै'। अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योसे वेय. अह्मकों 
आत्ममावसे जानकर उसी अह्मकों 
आस हो जाता है॥ ९॥ 


[~ "~ 
इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषद्ाक्यभाष्यम्‌ 
सम्पूष्म्‌ 
=> <<=०~ 


झान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणश्वकषुः श्रोत्रमथो 
बरमिन्द्ियाणि नच सर्वाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषद्‌ माहं ह्य 
निरांकुर्या:मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरांकरणमस्त्वनिरा- 
करणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते 
समयि सन्तु" ते मयि सन्तु ॥ | 
| ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः! 


---० र्न 


॥ हरिः ॐ तत्सद्‌ ॥ 
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